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प्रस्तावना 


सम्प्रति यह सुविदित है कि पुराकाल से आयों के इस देश में श्रमण तथा 
वैदिक दोनों विलक्षण दार्शनिक मत समातान्तर हूप से प्रचलित रहे हैं। विधिन्न 
उल्लेखनीय हिन्दू-पुराणों तथा बौद्ध-साहित्य के सन्दर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रमण-परम्परा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का उल्लेख ऋग्वेद, ग्रजुदेंद तथा भागवत 
आदि पुराण-साहित्य में मिलता है। श्रमण-परम्परा जैन आगमिक साहित्य में 
वर्णित व्रत, तपस्था और त्याग का सम्मिअ परिणाम है, जिसका उह्देश्य सम्पूर्ण 
कर्म-बन्धनों से निर्मुक्त हो शुद्ध आत्मा की चरम स्थिति को उपरूव्ध होना है । 
इस मत के आगम-प्रन्थों की भाषा प्राकृत है जो अन्तिम तीर्थंकर महावीर के युग 
की लोक-प्रचलित जनभाषा है। आगभ-साहित्य लोकोत्तर सहधर्मी संस्कृति 
एवं सभ्यता का एक चित्र पुर्णत: प्रकाशित करता है । | 

जैनघर्म की विहित पद्धति अनुभवजन्य है और इसीलिए यह एक यथार्थे- 
बादी दर्शन है | डॉ. भट्टाचायें ठीक ही आलोचना करते हैं: “दाशनिक विषयों से 
सम्बन्धित जैन सिद्धान्त सामयिक' आन्दोलन या हठधर्मी नहीं हैं, किन्तु तर्क- 
वितक॑ करने वाले अन्य भारतीय सम्प्रदायीं की पंक्ति में सम्यक रूप से अवस्थित 
हैं। इतना ही नहीं, ये उनसे भी अधिक तकसिद्ध हैं ।”" फिर, प्रो. ए. चक्रवर्ती 
के षब्दों में---“जैनंधर्म की विचार-प्रणाली असाधारण रूप से आधुनिक यथाथें- 
बाद और विज्ञान के इतने अनुरूप है कि कोई भी उसके पुरात॑त्त्व के सम्बन्ध में 
प्रश्न कर उसका परीक्षण कर सकता है। जद्यश्रभ्नति यह तथ्य तिहित है कि ईसा 
की कई शताब्दियों के पूर्व भारतवर्ष में एक ऐसा मत विकसित था ।*” 

दशन के क्षेत्र में, विशेषतः आध्यात्मिक शाखा में जुनालायों ने इतना 
प्रभाव प्रवतित किया कि उनका योग-दान आज भी भारतीय तकंविद्या में विश्वुत 
तथा सम्मानित है। उतमें ही आचार्य सिद्धसेत मार्गदर्शक थे, जिन्होंने सू्ों में 
निबंद्ध लंघकाय कृति की रचना कर सम्मान्य भारतीय नैयायिकों तथा कवियों 
में दर्शन व शैली-विज्ञान के कारण महस्त्वपूर्ण स्थान बना लिया था ।* 
१. भट्टाचार्य, हरिसित्य : रियल्स इस द जैन मेटाफिजिक्स, बम्बई, १६६६, पु. ७ 
२, ब्रो. ए. चक्रवर्ती : व रिलीजन ऑब अहिसा, बम्बई, १६५७, परिचय, पृ. १९ 
३. अल्पाक्षरमसन्दिस्धं सारबवद्गूढनिर्णयम्‌ । 

निर्दोब॑ हेतुमसथ्यं सृत्रमित्युच्यते युधै:।। -जम्धवला में उद्धृत, ग्रन्य १, प्‌. १५४ 
तथा-सुत्त गणहरकहियं तहेय पत्तेयबुद्धफहियं च। 

सुदकेवलिणा कहिय॑ अभिष्णदसपुत्विकहियं थे ॥। 

* “जयधंबंला अन्य १, गा. ६७, पूं. १५३; भगवती आराधना, भा. ३४ 


आभार्य सिद्धसेन प्‌ 


सिद्धसेन और उनको रचनाएँ हि 
जीवन 


यद्यपि आचाये सिद्धसेन के जीवन के सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है, 
फिर भी, सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया गया है कि जन्म से वे ब्राह्मण थे । 
वे संस्कृत, प्राकृत, तकंशास्त्र, तत्त्वविद्या, व्याकरण, ज्योतिष तथा विभिन्न 
भारतीय दार्शनिक सम्परदायों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। प्रौड्ावस्था में उनका झुकाव 
व प्रवृत्ति जैनधर्म की ओर उन्मुख हो गई जो कि उनके गहन ताकिक विश्लेषण 
एवं अन्त ष्टि का परिणाम थी । अपनी रचनाओं में प्रतिपादित जैन सिद्धान्तों के 
कारण उन्होंने शुद्ध तकंशास्त्र के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान बना लिया था । 


डॉ. उपाध्ये के अनुसार सिद्धसेत उस यापनीय संघ के एक साधु थे जो कि 
दिगम्बर जैनों में एक उप-सम्प्रदाय था । उन्होंने दक्षिण भारत की ओर स्थाना- 
न्तरण किया था और पैठन में उनकी मृत्यु हुई थी ।१ तथ्यों से यह भलीभांति 
प्रमाणित हो जाता है कि वे दिगम्बर परम्परा के अनुसायी थे । दिगम्बर आगमिक 
साहित्य में सिद़सेन का नाम उनकी कृति 'सन्मतिसूत्र” के साथ निर्दिष्ट है ।' 
इसके साथ ही, सेनगण की पट्टावली में भी उनके नाम का उल्लेख मिलता है ।3 


रखनाए 

जैन साहित्य में विशुद्ध तकंविद्या विषय पर प्राकृत भाषा में ज्ञात रचनाओ 
में सर्वप्रथम “सम्मइसुत्त” या “सन्मतिसूत्र” अनुपम दाशंनिक रचना के कारण 
आचाये सिद्धसेन का नाम प्रसिद्ध रहा है । प्राकृत, संस्कृत और अपकभ्रंश के परवर्ती 
अनेक विश्रुत जैन विद्वानों ने उनके नाम का सादर उल्लेख किया है ।* यथार्थ 


१, उपाध्ये, ए. एन. : सिद्धेसेनाज न्‍्यायावतार एण्ड अदर बबर्स, बम्बई, १६७१ इन्ट्रोडक्शन, पू. १७ 

२. “उत्तं थे सिद्धसेणेण---भामं ठवणा.”. . . . . . ण भर सम्मइसुत्तेण सह विरोहो; उज्जुसुद- 
णजयबविसयभावणिक्खे वमस्सिदृण तप्पउत्तीदो। तम्दा णेगम-संगह-बवहारणएसु सब्बणिक्खेवा 
संभवंति लि सिद्ध ।” -जयपशवबल्ा ग्रन्थ ९, पृ. २६०-६१ 

३. जैन सिद्धान्त-भास्कर, किरण १, पृ. रे८ 

४. आ. पृज्यपाद (वेत्ते: सिद्धसेनस्य-जेनेन्द्र व्याकरण, ५, १, ७) (“क्वचिच्ठब्द भादुर्भावे बर्तते 
इति श्रीदश्तमिति सिद्धसेनमिति”-तत्त्याभभराजवातिक, १, १३), आ. जिनसेन (बोधयन्ति 
सत्तां बुछ्धि सिद्धसेनस्य युक्तय:--हरिवंशपुराण, १, ३०), आ. गुणभद्द (सिद्धसेन कविरजी- 
भादूविकल्पनरश्वरांकुर: ।।आदिपुराण, १, ४२), आ. पप्मप्रममलधारिदेव (सिद्धान्तोभश्रीध् 
सिद्धसेन. .. ,. . . बन्दे), मुनि कनकामर (सो सिद्धसेण सुसमंतभह अकलंकदेव सुअजल- 
समुदह-करकण्डलरिउ, १, २, ८), कवि हरिषेण (तो वि जिशिंद धम्मअणुराएं बुहूसिरिसिदसेण 
सुपसाए-धर्मपरीक्षा, १, १, १०), भ. मशःकीति (जिणसेण सिद्धसेण वि भयंत, परवाइदप्प 
भंजण कर्यंत-चन्द्रप्रभचरित ), अपभ्रंशभकवि द्वितीय घनपाल (सिरिसिडधसेश प्रयण विभोज़ 
जिणसेणें विरहउ.-आाहुबलिचरित) इत्थादि। 

तथा-तमः सन्‍्मतये तस्मे भवकूपनिप्रातिताम्‌ । 
सन्‍्मतिविवृता ग्ेन सुखधामप्रवेशिती ।। -वाश्यबय चरित (ब।द्रिाज), श्छो, २२ 


२ । सम्भइसुत्तं 


में वे दर्शनप्रभावक आचाये के रूप में विश्रुत रहे हैं। प्यपरि उसकी इस रचना , 
का तिर्देश 'सनन्‍्मतितकंप्रकरण” नाम से भी किया जाता रहा है, किन्तु इसका 
वास्तविक नाम 'सम्मइसुत्त  है-.। सम्मइ' या 'सन्सति” शब्द दिभम्बरों में 
प्रचलित रहा है जो तीयंकर महावीर के पाँच नामों में से एक है । इस नाम, से 
भगवान्‌ महावीर का उल्लेख श्वेताम्बर आय्म-साहित्य में नहीं मिलता । 


“सन्मतिसूत्र ” १६७ आर्या छल्दों में प्राकृत भाषा में निबद्ध अनेकान्तवाद 
सिद्धान्त का प्रतिपादक ग्रन्थ है। अनेकान्तवाद का सिद्धान्त नयों पर आधारित 
है। अतएव ग्रन्थ-रचता में अनेकान्तवाद के साथ नयों का भी विवेचन किया 
गया है। सम्पूर्ण रचना तीन भागों में विभकत है, जिन्हें काण्ड कहा गया है । 
रचना में मूल तत्त्वों की सुन्दर व्याख्या है; जैसे कि लोक में उपलब्ध तत्त्वार्थ 
स्वयं तीन प्रकार के लक्षण वाले हैं: उत्पाद, व्यय और प्रौव्य; और यही यथार्थता 
का सत्य स्वरूप है। यथार्थता का स्वरूप नय और निक्षेप इन दो मूल तत्त्वों के 
द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इनसे ही अनेकान्तवाद सिद्धान्त का निर्माण 
होता है। जैनधर्म आज तक और आगे भी “अनेकान्तवाद” के रूप में निर्दिष्ट 
होता रहेगा । क्योंकि अनेकान्तवाद इसका प्राण है। “अनेकान्तवाद” शब्द का 
प्रयोग उस सत्य के लिए किया जाता है जो अनन्त गुण युक्त है और प्रत्येक तत्त्वार्थ 
में निहित है तथा जिसका परीक्षण विभिन्न दृष्टि-कोणों से किया जाता है। इस 
ग्रन्थ में इस अनेकान्त-विधि का विस्तृत तथा विशद विवेचन किया गया है । ग्रन्थ के 
प्रथम काण्ड में मुख्य रूप से नय और सप्तभंगी का, द्वितीय फाण्ड में दर्शन और 
ज्ञान का तथा तृतीय काण्ड में पर्याय-गुण से अभिन्न वस्तु-तत्त्व का प्रतिपादन 
किया गया है। नि:सन्देह यह एक ऐसी रचना है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण जैन 
साहित्य पर लक्षित होता है । 

अनेक रचनाओं में (लगभग एक दर्जन में) से चार कृतियों को कुछ 
विंद्वान्‌ आ. सिद्धसेन रचित मानते हैं। “'सन्मतिसूत्र” के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का विवाद नहीं है, किन्तु तीव अन्य रचनाएँ अब तक विवादग्रस्त 
हैं---ये तीनों एक ही सिद्धसेन की रचनाएँ हैं या नहीं? श्वेताम्बर इन तीनों 
रचनाओं को भी सिद्धसेन प्रणीत मानते हैं--- कल्याण मन्दिरस्तोत्र, न्याया 
वबतार और द्वात्रिशिकाएँ। इसमें कोई सन्‍न्देह नहीं हों सकता कि “कल्याण- 
मन्दिरस्तोत्” के रचयिता आ. कुमुदचन्द्र हैं, जैसा कि अन्तिम पद्म में प्राप्त 
उनके नाम से प्रमाणित होता है।* पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार की आलोचना 
ठीक है “ऐसी स्थिति में पाश्वेनाथद्वातिशिका” के रूप में जो “कल्याण- 
मन्दिरस्तोत्र” रचा गया, वहूं ३२ पदों का कोई दूसरा ही होना चाहिए; 
१. जननयनकुमुदचन्द्रप्रभास्वरा: स्वयेसम्पदो मुक्त्या । 

ते विगलितमलनिच्रया अचिरान्मोक्न॑ प्रपश्चन्ते ।। -श्लो. ४४, कल्याणमन्दिरस्तोत 


,आचाये सिद्धसेल रे 


ने कि वर्तमान 'कल्माश्षमन्दिरस्तोत”, जिलकौ रचेनां ४४ पर्थों में हुई है और 
इंसंसे दीनों कुमुदचन्द्र भी भिन्न होते चाहिएं। इसके सिधाये, वर्तमान “कल्याण- 
मम्दिश्स्तोत्” में “प्राग्थारसंम्भूतनर्भास रजांसि रोषात्‌” इत्यादि तीन पद्च ऐसे 
हैं जो पाश्वंनाथ को दैत्यक्त उपसर्ग से युक्त प्रकट करते हैं जो दिगम्बर 
मान्यता के अनुकूल गौर श्वेताम्बर मान्यता के प्रतिकूल हैं; क्योंकि श्वेता- 
स्वरीय आवचारांगनिर्युक्ति' में वद्धभान को छोड़कर शेष तेईस तीथेकरों के 
तपःकर्म को निरुफसभ वलणित किया है ।" अतः “कल्याणमन्दिरस्तीत्र” के 
रचयित। सिद्धेसेत न हो कर निश्चय ही कुमुंदचन्द्र नाम के सिन्न आचाये 
हैं । 


यह बताने के लिए केवल एक ही प्रमाण दिया जाता है कि “न्याया- 
बतार” के रचयिता आचार्य सिद्धसेन थे। पं. सुखलाल जी के शब्दों में प्रभावक- 
चरित' के विवरण के अनुसार इसकी भी रचना ३२ द्वात्रिशिकाओं में से एक 
थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुंका है। पुरानी रचना में इसका 
उल्लेख किया गया है कि ३२ द्वातिशिकाएँ है, किन्तु यह बताने के लिए 
कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि “त्यायावतार” उनमें से एक था।' इसलिए 
यह निश्चित नहीं है कि यह वही सिद्धसेन हैं जिन्होंने सन्‍्मतिसूत्र' की रचना 
की थी। इसके अतिरिक्त प्रबन्धों में कई अन्तविरोध हैं, जिनके कारण उनपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह कथन सत्य है कि नन्‍्यायावतार' 
पर आचारये समन्तभद्र की रचनाओं का अत्यन्त प्रभाव है, किन्तु यह भी 
सत्य है कि इस ग्रन्थ की रचना “सन्मतिसूत्र” की रचना से कई शताब्दियों 
पश्चात्‌ हुई। यह भी निश्चित है कि ्यायोॉक्‍तार' पर केवल समन्तभद्र का 
ही नहीं, किन्तु आचार्य पात्रकेसरी तथा धर्मकीति जैसे विद्वानों का भी 
अन्त्यून प्रभाव रहा है। डॉ. हमेन जेकोबी के घिचारों का निर्देश करते हुए 
पं. जुगलकिशोर मुख्तार ने ठीक ही कहा है कि “न्यायावतार” में प्रतिपादित 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानदिक के लक्षण बौद्ध आचार्य धर्मकीति के “व्यायबिन्दु” में 
निदिष्ट लक्षणों के निरसन हैतु रचे गए। आ. धमंकीति का समय सन्‌ 
६२४५-५० ई. है।3 सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र जी ने 'न्यायबिन्दु” और 
“न्यायावतार” में वस्तु-साम्य तथा शब्द-साम्य का निर्देश करते हुए स्पष्ट रूप 





१. सब्जसि तो कम्म॑ निरुवसरगं तु वण्णियं जिणाण । 
नवरं तु वड़्ढमाणस्स सोबसरग मुणेयब्य ।। -आखचारांगनिर्युक्ति, गा. २७६ 
मुख्तार, पं. जुगलकिशोर युगवीर' : पुरातन-जैनवाक्य-सूची, प्रथम विभाग, भ्रस्तावना, 
पृ. १२७-२८ से उद्धृत 

२. सुखलाल संघवी, पं. बेचरदास दोशी : सन्मति तक (अंग्रेजी अनुवाद), परिचय, १६९६, पृ. ४६ 

३, अुछ्तार, जुगलकिशोर : पुरातन-जैनबाक्म-सूची, प्रभम विभाग, दिल्‍ली, १९५०, पु. १४२ 


है सम्मंइसुत्त 


से बतामा हे कि न्यावावत्ार' परकर्ती रचना है। उनके ही झब्दों में “अल: 
पर्बकीति के “त्यापधिन्दु” के साभ्र के साम्य तथा भ्रसाण के लक्षण में आयत 
बाप्रवजिप्त! पद से तथा अन्य भी कुछ संकेतों से न्यायावधार” पर्मकीति और 
कुमारिल के पह्चात्‌ रचा गया प्रतीत होता है और इसलिये यह उन सिद्धसेल 
की कृति नहीं हो सकता, जो पूज्यपाद देवनत्दि के पूर्ववर्ती हैं।" इन प्रमाणों 
से निश्चित हो जाला हैं कि “न्यायावतार” के लेखक मे बौद्ध साहित्य को सम्मुख 
रख कर ऐसी परिभाषाओं तथा लक्षणों का निर्माण किया और उनमें इस 
प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, जिनसे बौद्धों का सलीभाँति खण्डन 
हो सके और अपनी मान्यता की स्थापना हो। अतएवं यह भी निश्चित है कि 
“न्यायावतार” के कर्ता आचार्य पात्केसरी, धमंकीति और कुमारिल भट्ट के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुए थे। इतना ही नहीं, “न्यायाबतार” में प्रयुक्त बौद्धों की 
पारिभाषिक शब्दावली से भी यही प्रमाणित होता है कि 'त्यायावतार' की 
रचना “न्याग्बिन्दु” से लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ हुई थी। 


यध्षपि द्वालिशिकाओं के कुछ पद्चों (२. २१, २१.३१) में सिद्धसेन नाम का 
उल्लेख किया गया है, किन्तु यह कहना कठिन है कि यह वही सिद्धसेन हैं जिन्होंने 
सन्मतिसूत्र' की रचना की थी । पं. मुख्तारजी ने ठीक' ही विचार किया है कि 
इकक्‍्कीसवीं द्वात्विशिका के अन्त में और पाँचवीं दातिशिका के अतिरिक्त किसी भी 
द्वातिशिका में सिद्धसेत के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। यह सम्भव है 
कि ये दोनों द्वातिशिकाएँ अपने स्वरूप में एक न होने से किसी अन्य नासधारी 
सिद्धसेन की रचना हों या सिद्धसेनो की कृति हों ।* क्योंकि यह निश्चित है कि 
दालिशिकाओं में एकरूपता नहीं हैं । फिर, द्वालिशिका का अर्थ बत्तीसी है। इसलिए 
प्रत्येक द्वात्रिशिका में ३२ पद्म ही होने चाहिए थे, किन्तु किसी द्ातिशिका में प्च 
अधिक हैं तो किसी मे कम हैं। दसवीं दाल्िशिका में दो पद्म अधिक हैं और इक्कीसवीं 
में एक पद्म अधिक है, किन्तु आठवीं में छह, ग्यारहवीं में चार और पन्द्रहवीं में एक 
पद्म कम है। यह घट-बढ़ मुद्रित ही नहीं, हस्तलिबित प्रतियों में भी पाई जाती 
है।* अतः इसकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह है। डॉ. उपाध्येजी 
ने पह समीक्षण किया है कि प्रथम पाँच द्ालिशिकाएँ आचाय समन्सभद्न के 
स्वयम्भूस्तोत् से म केवल विचारों में, बरन्‌ अभिव्यक्ति में भी समानता रखती 
हैं।* क्तीस दालिशिकाओं में से वर्तमान में केवल इकक्‍्कीस द्वातिशिकाएँ ही उप- 


१. शास्त्री, पं. कैलाशचन्द : जैन न्याय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १६६६, प्रथम संस्करण 
पु. २१ 

२. मुख्तार, जुगलकिशोर : पूरातन-जैनवाक्य-सूची, शणस जिघ्राग, दिल्‍ली, १९४०, पृ. १२६ 

३. कहीं, पृ. १२६ 

४. उपाध्ये, ए. एल. : सिद्सेम्राद व्यायाबतार एआ अबर बक्तें, अस्वर्ट, १६७१, पृ. २३ 


अफ्याव शिक्वसेन 4 


लब्ध हैं । प॑. सुखलालजी भी यह मानते हैं कि इत सभी रचनाओं में क्या विषय- 
वस्तु और क्‍या भाषा सब में भिन्नतों है। केवल सन्मतिसूत्र' की प्रथम गाया में 
'सिद्ध शब्द से आ०सिद्धसेन का संकेत किया गया है, किन्तु उक्त दो दातिशिकाओं 
को छोड़कर अन्यत्न कहीं भी सिद्धसेत नाम का उल्लेख नहीं हुआ है । इसके 
अतिरिक्त श्वेताम्बर विद्वान अभयदेव्यूरि ने भी सिद्धसेन के केवल 'सनन्‍्मति- 
सूत्र' का उल्लेख किया है! 'प्रभावकचरित' में यह वर्णन किया गया है कि मूल 
में दरातिशिकाएँ तीस थीं। उनमें न्‍्यायावतार और वीरस्तुति को सम्मिलित करने 
पर बत्तीस संख्या हो गई ।* वस्तुत: इस प्रकार की किवदन्तियों पर प्रत्यय नहीं 
किया जा सकता और न इनके आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। 
हां, इतना अवश्य है कि जो द्वातिशिकाएं 'सन्‍्मतिसूत्र” के विचारों से सादुश्य 
प्रकट करती हैं, उनकी आ० सिद्धसेन कृत मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि जिस युगपद्वाद का प्रतिषादन सन्मतिसूत्र' में 
किया गया है, उसी भाव-साम्य को प्रकट करने वाली भी द्वातिशिकाएँ (१.३२, 
२.३०, ५.२१-२२) हैं। अतएवं यह नहीं कहा जा सकता कि सभी द्वारतिशिकाएँ 
अप्रामाणिक हैं । 


सिद्धसेन के नाम से रचित अन्य रचनाओं का भी यहाँ परिचय दिया जा रहा है । 
कुछ समय पूर्व ही मुझे दो रचनाएं जयपुर में मिली हैं। इक्कबीसठाणा' की हस्त- 
लिखिंत प्रति में सिडसेन का नाम है, जैसा कि अन्तिम पद्य से प्रकट होता है ।'* 
दूसरी रचना 'सहस्रनाम” भी हस्तलिखित है, जिसके लेखक का नाम अन्त में 
सिद्धसेन दिवाकर लिखा हुआ मिलता है।* इन दोनों रचनाओं की हस्तलिखित 
प्रति दि. जैन लूणकरण पाण्ड्या के मन्दिर, जयपुर में विद्यमान है! मैं नहीं 
समझता कि ये दोनों रचनाएं एक ही सिद्धसेन की हैं। निश्चयात्मक रूप से इनके 
सम्बन्ध में कुछ कहने के पू्वे अभी अनुसन्धान करना अवशिष्ट है। इसी प्रकार 
की अन्य रचनाएं भी सिद्धसेन के नाम से उपलब्ध होती हैं जो निश्चित ही 
अलग-अलग सिद्धसेन नामधारी व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न काल की कृतियाँ हैं । 


ऐसा पता चलता है कि सिद्धसेन नाम के कम-से-कम चार विद्वान्‌ हो चुके 
हैं। प्रथम सिद्धसेन सन्‍्मतिसूत्र” तथा कतिपय द्वाश्विशिकाओं के कर्ता हैं। दूसरे 
टीकाकार विद्वान्‌ सिद्धसेनगणि हैं जे भाष्यानुसारिभी” और- तत्वार्थाधियमसूत्र 
टीका के लेखक हैं। तीसरे न्यायावतार' के कर्ता सिद्धसेन दिवाकर हैं, जिनका 


१. पं. सुखलाल संघवी और बेचरदास दोगी : सन्मतितर्क की अंग्रेजी प्रस्तावना, पृ. ४८ 


२. इय इक्कबोसठाणा उदूरिया सिद्सेणसूरीहि । 
जउबीसजिणवराणं असेसम/।हारणा भणिया ॥॥६६।॥। 


३. “इति श्रीसिडसेनविवाकरमहाकबीश्वरविरचितं श्रोसहलनामस्तो्त सम्पूर्णम्‌ । 
६ सम्मइसुक्त 


जीवन-काल छठी का उत्तराद्ध या सातवीं शताब्दी है। चौंगे साधारण सिद्धसेन हैं... 
जिन्होंने वि. सं. १९२३ में अपक्ंश साया में विलासवईकहा' की रचना की थी ! 


राचना-काल 

डॉ. उपाध्येजी ने भलीभाँति पर्यालोचन कर “संत्मतिसूत्र” के रचयितों 
आ. सिद्धसेत को समय ५०५--६०९ ई. निर्धारित कियां है।१ आचार्य सिंदसेन 
के यूगपद्‌वाद का खण्डन श्वेताम्बर आचार्य जिनसद्र गणि क्षमाश्रमण (वि. से. 
५६२-६६६) ने “विशेषणवती” में और हरिभंद्र सूरि (वि.सं. ७५७-८२७) 
ने “नन्‍्दीवृत्ति” में किया है, जिससे सन्‍्मतिसूत्रकार का समय अधिक-से-अधिक 
छठो शताब्दी प्राचीन हो सकता है। डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन ने उनका समंय 
लगभग ५७५-६०० ई. निश्चित किया है।* पं. म्‌ख्तारजी के विचार में 
“सन्मतिसूत्र” के लेखक सिद्धसेन का समय विक्रम की छठी शताब्दी के तृतीय 
चरण और सातवीं शताब्दी के तृतीय चरण का मध्यवर्ती काल निर्धारित किया 
गया ही समुचित प्रतीत होता है।? इसका अर्थ यह है कि कम-से-कम विक्रम 
की छठी शताब्दी मे और अधिक-से-अधिक सातवीं शताब्दी में अर्थात्‌ वि. सं. 
५६२-६६६ के मध्य ग्रन्थकार जीवित रहे होंगे। पं. सुखलालजी सिद्धसेत के 
समय के सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं रखते। इसलिए वे उन्हें कभी पांचवीं 
विक्रम शती का बताते हैं और कभी सातवीं शताब्दी का ।* प्रो. जोहरा: 
पुरकर उनका समय ईसा की छठी शताब्दी या उससे कुछ पहले मानते हैं।६ 
यह भी शातव्य है कि आचार्य पृज्यपाद देवनन्दी (विक्रम की छठी शताब्दी) 

“जैनेत्ध व्याकरण” (वेत्ते: सिद्धसेनस्थ, ५. १.७) में सिद्धसेन का उल्लेख 
किया है और उन्हीं सिद्धसेन की द्वातिशिका का एक पद्म (३.१६) अपनी 
सर्वाधेसिद्धि टीका (७.१३) में उद्धृत किया है। इससे यह स्पष्ट हों जाता 
है कि आ. पूज्यपाद, जिनभद्र क्षमाअ्रमण, जिनदासगर्णि, हरिभद्वसूरि, विद्या- 
नन्‍द तथा आ. अकलंकदेव के पूर्व छठी शलाब्दी में आ. सिडसेन विद्यमान 
थे। यही उनका समय मानना चाहिये । 
१. उपाध्ये, ए. एन. : सिद्धसेनाज न्यायावत्तार एथ्ड अदर बकर्स, बम्बई, १६७१, पु ३१ 
. जैन सन्देश, शोधांक २, १८, दिस. १६५८, पृ. ४८ 
- मुख्तार, पं. जुगलकिकोर : पुरातन-जैमवाक्य-सूची, प्रथम विभाग, दिल्‍ली, १६४०, प्‌. १५७ 
* संघवी, सुखलाल और ब्ेबरदास दोशी : सज्मतितर्क, अंग्रेजी प्स्ताबन(, अम्बई, १९३९, पु.१६ 


. भारतीय विद्या, शोघपत्रिका, अंक ३, प्‌. १५२ 
: जोहरापुरकर, विध्याघर : विश्वतस्थ-प्रकाश, शोलापुर, १९६४, परिचय, पृ. ४१ 


आचार्य घसिद्धसेन जा 
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“क्तिलृत्र' सत्थ-रजनर के जोत 

आचाये सिद्धसेन के पूर्व आचार्य गुणधरं, आ. कुन्दकुन्द और उमास्वामी 
सूतात्मक शैली-विज्ञान का अव्तेन अपनी रचनाओं में कर चुके थे। ज्ञात 
आज्ायों की परम्परा में आचार्य गुणभद्र सूत्रों के प्रवर्तक थे।१ वास्तव में 
यह परम्परा आचार्य धस्सेतन से भलीभाँति प्रचलित हुई थी, किन्तु उन्तके समय 
तक यह मौखिक ही थी।* उन सबका प्रभाव स्पष्ट रूप से 'सन्मतिसूत्र” पर 
सक्षित होता है। ग्रन्थ में इसका विशदता से प्रतिपादत किया गया है कि 
अनेकान्स का मूल नय और प्रमाण है जो केवली भगवन्तों से श्रुतकेवलियों 
को और उनसे आचायोँ को उपलब्ध श्रुत-परम्परा रूप से क्रमागत निबद्ध है। 
पं, सुशलालमी और बेचरदासजी के विचार हैं कि आ. कुन्दकुन्द ने अपने 
“प्रबंबनंसा र” में द्रव्य का विवेचल और आ. सिद्धसेत ने सनन्‍्मतिसूत्र” के तृतीय 
फाण्ड में शेय की जो व्याख्या की है, वह अनेकान्त दृष्टि पर आधारित है। 3 
आज़ार्य कुन्दकुल्द ने “पंचास्तिकाय” (गा. १५) में भाव' शब्द का प्रयोग 
पदार्थ! के लिए किया है। 'सन्मतिसूत्र” में भी “पदार्थ” के अर्थ में भाव” 
शब्द का प्रयोग हमें कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। 'पंचास्तिकाय” की 
बारहवीं गाथा की पहचान हम “सनन्‍्मतिसूत्र” की बारहवी गाथा से कर 
सकते हैं।* इन दोनों रचनाओं में एक ही स्थान पर इस गाथा का अस्तित्व 
सहज ही परिहाये नहीं है। “द्रव्य/ के लिए 'दबिय' तथा 'दव्व शब्द का 
प्रयोग भी “पंत्रास्तिकाय” को देख कर किया गया है, जैसे कि उसकी व्यु- 
त्यत्ति सर्वप्रथम वहाँ दिखलाई पड़ती है।* आगम ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से 
उल्लेश है कि बिना नयों (विशेष दृष्टिकोण) के कोई भी व्यक्ति सूत्रों के 
वास्लवथिक अथं के नहीं समझ सकता, क्‍योंकि वे एक ही वस्तु के विभिन्न 


१, “तदों अंगपृध्वाणभेगदेसो चेव आशरिय-परम्पशए आगंतूण गृणहराहरियं संपत्ों ।” 
! “अयधबलग, १, १, ६८, पृ. ५७ 
२. “तिदों सब्बेसि - भंग - पृथ्वाणमेगदेसों आइरिय परस्पराएं - आयर्छमाणों घरलेशाइरियं 
संपत्तो ।7 -अवला, १, १, ६७ 
३. संधवी, सुखझलाल और बेचरदास दोक्षी : सस्मतितर्क की अंग्रेजी प्रस्तावमा, अम्बई, १६३६, 
प्‌. ५६ 
४. पक़्मयविजुदं दव्य दश्यविजुता म पज्ञया णत्वि। 
दोण्हूं अणन्णभुद॑ भाव॑ समणा परूविति ॥। -पंचास्तिकाय, १, १२ 
लुलना फकौजिए-दब्यं पंज्जवविउ॒यं दब्बविउत्ता य परमना णत्यि । -सन्मतिसुद्ध, १, १२ 
३. वबिवदि गच्छदि ताईं ताईं सब्भाषपज्ययाई ज॑ं। 
दसिय से भज्यंते अनस्यभूद हु सशादो॥॥ -अंच्राश्तिक्राय १, ६ 


य सम्मइसुरा 


युण-स्मों तथा रूपों को प्रस्तुत करते हैं ।१ यदि वर्या्ज में द्रव्याविक वा 
परमार्थ नये की दृष्टि से विचार किया जाए, तो अशुद्ध पर्याय रूप विभाव 
का अस्तित्व तथा सजीव प्राणियों का सदभाव भी उस नंय की दृष्टि में 
(जों कि सत्यार्थ को ले कर चलता है) बन नहीं सकता हैं।* यही भाव 
आचार्य कुन्दकुल्द की “द्वादशानुप्रेक्षा” में वणित है।* यदि हम गहराई से देखें 
तो पता चलता है कि आचार्य कुन्दकुन्द की शुद्धनय की दृष्टि 'सन्मतिसूत्र”. 
में प्रतिबिम्बित हुई है। आचार्य सिद्धसेन ने दुढ़ता से यह प्रतिषादन किया है 
कि नये का प्रयोग किसी भी वस्तु के वर्णन करने के लिए भंग (दृष्टिकोण) 
रूप में किया जाता है। यथार्थ में तत्व अपने सम्पूर्ण आत्म-प्रकाशक रूप में 
अनिर्वंचनीय है, शब्दों में उसका वर्णन तहीं किया जा सकता। जो उस आत्म- 
तत्व का अनुभव-अवलोकन करता है, वह अपने अनुभव को पूर्ण रूप से 
तथा उपयुक्त शब्दों में अभिव्यकत नहीं कर सकता है। आचार्य सिद्धसेत ने 
अपने नयवाद का विवेचन इन बचनों से हो पूर्ण किया है: शुद्ध नथवाद का 
विषय आत्मानभव (भावश्रुत) है। श्रुत-कथित विषय का साधक शुद्ध नयवाद 
है । यद्यपि आत्मोन्‍्मल्ली प्रवत्ति हेतु वस्तुस्वरूप व तत्त्नशान का निर्णय आत्मोन्मली _प्रवुत्ति वस्तु-स्वरूप व तत्त्वश्ञान का निर्णय 
आवश्यक है, वस्तु-स्वरूप के ज्ञान के लिए व्यवहार नय का भी आऑलशस्‍्बम 
लेना पहला है, किन्तु अबण्ड आत्म-सत्व की अनुभूति के लिए दोनों नयों के पड़ता है, किन्तु अखण्ड आत्म-तत्त्व की अनभो दोनों नथ 
, की से मक्त हो जाना पहता हैं। से मक्‍त पडता हैं। जो सहज परमानन्द स्वरूत शुद्ध आत्म- 
तत्व का अनुभव करने वाला है, वह सतत केवलसान के भाव से उल्ल सिस होता 
हुआ किसी भी नय के बिकल्प को ग्रहण नहीं करता ।* वरश्स्तु जो इस 
अवस्था को उपलब्ध नहीं हुआ, वह व्यवहार नय से पराश्मल हो निश्चयनंष 


का आलम्बन लेता है। क्योंकि ,सिशजय तय स्वयं निविकल्य सभाध्रि-रूप है। नय स्वयं निविकल्य समाध्रि-रूप है। 
सहाय पति उतना कमा निश्चय नय की दुष्ट में स्व न प्र है। इतना हतना होने पर भी, पर भी | 
कोई भी नय किसी अन्य नय गम 20428. 2 कि 02220: 
तिरस्कार ही करता हैं। 
आचार्य डुन्दकुम्द झत “अध्टपाहड” में ऐसे कई उद्धरण भिलते हैं जो 
ने केवल शब्दों में, पदों में, बरन्‌ वाक्य-रचना में भी “सम्मतिसूत्र” से 
१. भर्वि णएहि बिहरणं सु अत्थोग्व शिशववरमदम्हि । 
तो भयवादे शिद्वणा मुणिंणों सिद्धंतिया होंति ।६८॥॥ -अद्लष्टायथ जौवस्थान १.१. १ 


२. गय द्ब्यट्रियपय्से संसारो जेब पज्जवशयस्स । -सम्मतिसूल, १.१७ 


. जीवस्स जसंसारों लिच्ययणपकस्मबिम्भुक्को। -द्वादशानुप्रेजा, गा. ३७ 
४. दोहन भयाण भणिदं जाणइ जर्बार तु समग्रपडिबद्ो । 


ण॒वु जयपक्ल गिरहुदि किचिदि जयपक्लशपरिदीयो ।। -शभवसार, या. १४३ शृ 
आचार्य खिदसेन है 





श्प्ण 


समानता प्रकट करते हैं। इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुल्द के 'नियमसार” के 
साथ “सन्मतिसूत्र” की तुलना की ज़ा सकती है ।* “वियमसार” को उच्चीसवों 
खाया में यह कहा गया हे कि सत्ताग्राहक शुद्ध दव्याधिक मय को दृष्टि से 
जीव पूर्वोक्‍्त व्यंजन पर्यायों से भिन्ष है तथा विभाव व्यंजन पर्यावाधिक नय 
को दृष्टि से सभी जीव उत पर्यायों से संयुक्त है । यही भाव “संन्मतिसूत्र” 
की प्रथम काण्ड की चौथी गाथा में प्रकट किया गया है। स्पष्ट रूप से विचारो, 
अभिव्यक्ति तथा शैली में भी आचाये कुन्दकुन्द के 'पंचास्तिकाय” और 
“सन्मतिसूत्र ” में तथा “प्रवचनसार” एवं सन्‍्मतिसूत्र” और “समयसार” में 
साम्य लक्षित होता है।* विस्तृत अध्ययन के लिए परिशिष्ट दुष्टव्य है। 

पं. सुखलालजी तथा अन्य विद्वानों ने भी “'सन्मतिसूत्र” की प्रस्तावना में 
यह स्वीकार किया है कि दर्शन-शान की अभेदता का जो सिद्धान्त 'सन्मति- 
सूत्र” (२,३०) में मिलता है, उसके बीज स्पष्ट रूप से आचार कुन्दकुन्द 
के “समयसार” (१,१३) में हैं। इसके अतिरिक्त “समयसार” की चौदहवीं 
गाया जों पससदि अप्पाणं” शुद्धनय के स्वरूप की व्याख्या करती हुई यह 
प्रतिपादन करती है कि शद्धनय अविशेष रूप से अबलॉकन करता है, जिसमे 
ज्ञान और देन के भेद का कोई स्थान नहीं है। और इस दृष्टि से इस 
सन्दर्भ में अभेदवाद का मूल स्रोत--दोनों उपयोगों की यूुगपत्‌ समग्रता का 
कथन, भी “समयसार” में उपलब्ध होता है।3 इसके पूर्व यह विवेचन “पट्‌- 
खण्डागम” में प्राप्त होता है। आचार्य उमास्वामी ने संक्षेप में अपने सूत्र 
(सर्वद्रव्यपर्यायेष्‌ १,२९) में यह प्रतिपादन किया है कि केवली भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष रूप से (बिना मन और इन्द्रियों की सहायता के) सभी द्रव्यों और 
उनके गणों तथा पर्यावों को अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते है, क्योंकि उनके क्षायिक 
ज्ञान होता है। यही बात बहत पहले 'घट्खण्डागम” में कही जा चकी थी। 


आचार्य कुन्दकुन्द का भी यही विचार है: केवली, भगवान के दोनों उपयोग_ 


१. तुलना कीजिए- निममसार, गा. १६६ और सन्‍्मतिसूत्र, २, ४; नियभसार, गा. १५६ 
तथा सम्मतिसूत्र २, ३०; नियमसार, मा. १६६ और सन्मतिसू्र २, १५; नियमसार, गा. १४ 
तथा सन्मतिसूत्र, २, २०; नियमसार, गा. १६० एवं सन्‍्मतिसूत्र २, ३ इत्यादि । 

२. पंचास्तिकाम गा. १२ और सन्मतिसूत्र १, १२; पंजास्तिकायथ गा. १५४ तथा सन्मतिसूल 
२, २५; पंचास्तिकाय गा. १८ एवं सन्‍्मतिसूत्र २, ४२; पंचास्तिकाय गा. ५३तंथा सनन्‍्मतिसूतर 
२, ३७; अ्रवच्ननसार १, ४६ और सन्मतिसूत्र १, १८; प्रवलनसार १, १८ तथा सन्मतिसूत्र 
१, ३६-४० ; प्रवधनसार १, दई और सन्मतिसूत्र १, २०; प्रबचनसार १, २६ सथा सन्मति- 


भ्रृत्र २, ३०; प्रवच्ननसार १, २३ एवं सन्मत्रिसूञ, २, ४३; समयसार बेड७, ३४८ तथा 


सम्भतिसूत्र १, ५२। 
३: मुख्तार, जुनलक्रिशोर . सब्मतिसृत्र एण्ड सिद्धसेन, बिल्ली, १६६४, पृ. ५४, 


है छ न्श्ट् बसंमइसुर 


"ा३७३०कलमलीीा। जज 





एक साथ होते हैं, जैसे कि सूर्य के उदय होते पर प्रकाश और आतप युगपत्‌ 

प्रकट होते हैं।१ यह भी निदिब्ट किया गया है कि हम दर्शन और ज्ञान में 

व वकान क म क अर ने हैं। नि कब न चति में दर्शन, केवलशान की स्थिति में दर्शन 

और शान में कोई भद नहीं रहता।, यदि गी जीव लगातार सब 

“कनता है, तो उसे सेव सतत्‌ सब जे नता है, तो उसे सर्देव सतत्‌ सब जानते ही रहना चाहिये, नहीं तो यह 
समझना चाहिए कि वह नहीं जानता है।" आचार्य सिद्धसेन ने “सन्मतिसूत्” 
में अभेदवाद के इस सिद्धान्त का ही विस्तार किया है। ग्रन्थ में प्रयुक्त “केई 
भर्णति” (सन्‍्मति, २, ४) कुछ लोग कहते हैं” यह वाक्य स्पष्ट रूप से 
ऋमवाद के मानने वालों की ओर संकेत कर रहा है, जिनकी मान्यता का 
खण्डन ग्रन्थकर्ता ने किया है। आचार्य सिद्धंसेन की इस अभेदवाद की स्थापना 

का समर्थन आचार्य बीरसेन ने अपनी “पट्खण्डायम” की टीका में किया है। 


जैसा कि पं. सुखलालजी और बेचरदासजी ने 'सनन्‍्मतिसूत्र” की गाथाओं 
(२, २३-२४) की व्याख्या में निर्दिष्ट किया है कि शास्त्र में कहीं भी श्रोत्र- 
दर्शन, प्राणदर्शन आदि व्यवहार का उल्लेख नही है, किन्तु श्रोत्रविज्ञान, 
ध्राणविज्ञान आदि का व्यवहार है।* परन्तु सन्‍्मतिकार ने सभी इन्द्रियों का 
दर्शन माना है। सम्भवत: मान्यता के अनुसार श्वेताम्बर साहित्य में इस प्रकार 
के शब्द नहीं मिलते हैं, किन्तु दिगम्बर साहित्य में इनका प्रयोग उचित रूप 
से हुआ है। आचार्यों का कथन है कि दर्शनावरणीयकर्म का क्षयोंपशम होने पर 
जीव नेव इन्द्रिय या मन के बिना कर्ण, प्राण, रसना या स्पर्शन इन्द्रिय के 
द्वारा मन से .अर्थ-प्रहण करता है। नेत्न इन्द्रिय से देखे बिना ग्रहण करने के 
कारण इसे अचक्ष्‌दर्शन कहा जाता है।* आगम ग्रन्य “घट्खण्डागम” की धवला 
टीका में आचार्य वीरसेन ने चक्ष और मन को अप्राप्यकारी माना है तथा 
शेष. चारों इन्द्रियों को प्राप्यकारी एवं अप्राप्यकारी दोनों रूपों में माना है।* 


दर्शन उपयोग की' प्रथम भूमिकां हैं, जिसे विशेष रहित या सामान्य 
ग्रहण भी कहते हैं। यदि इस प्रकार की भूमिका न हो, तो किसी वस्तु का 


१. जुगयं बट्टद्न णाणं केवलणाणिस्स दंसर्ण थे तहा। 
दिणयरपयासनाप॑ जह बहु तह मुणेयव्यं ॥ -निममसार, गा. १६० 


. कलछाटगी, टी. जी : सभ प्रोब्लेम्स इन जैन साहक्लॉजी, घारवाड़, १६६१, प्‌. 

सधनी, पं. सुखलाल और बेचरदास ' सन्मतितर्क-प्रकरण, पृ. ४६ 
. चोषाल, शरतचन्द्र : द्रब्यसंग्रह की टीका (द सेक्रेड बृक्‍्स आँव द जैनाज ), जिल्‍द १,यु. १० 
. पट्खण्डागम, वर्गंणा खण्ड, ५, ५, २७, जिल्द ९ ३, पृ. २२४५-२६ 








कह बे ह 


आधयार्य सिद्धसेन पृ 


शव नहीं हो सकता।" वास्तव से जीव वस्तुओं को जानते समय “में किसी 
कहतु विशेष को- जानूँ या नहीं जानू” इस प्रकार का विशेष पकषषात ते कर 
सामात्य रूप से जानता है। उपयोग चेतना का ही परिणमन है ह नम की 
अपेक्षा जीव की एक पर्याय मात्र है। उपयोग दो प्रकार का है :दर्शनोगयोग 
ओर श्ानोपयोग। फिर, दर्शनोफ्योग के भी चार भेद हैं--चक्षु, अचक्ष, 
अनबधि और केवलदशंन।' आचार्य वीरसेन का कथन स्पष्ट है कि दर्शन और 
ज्ञान में अन्तर यह है कि ज्ञान साकार है और दर्शन लिराकार है। पर्याय- 
रहित सामान्य मात्र के ग्रहण को ही दर्शन कहते हैं। सामान्य का अर्थ द्रब्य 
(आत्मा) है। दर्शन अन्‍्तर्मुख्ची प्रवृत्ति द्वारा आत्मा कों ग्रहण करता है।* 
अन्तर्शान के हारा दर्शन आत्मा को ग्रहण करता है, किन्तु ज्ञान स्व-पर 
प्रकाशक है। आचार्य नेमिच्रन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत “द्रव्यसंग्रह की गाथा 
४३ की व्याख्या में अ्रह्मदेव कहते है कि दर्शन का अर्थ सामान्य उपयोग है। 
जीब की अन्तरंग प्रवृत्ति उपयोग से ही लक्षित होती है। उदाहरण के लिए, 
जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को समझना चाहता है,तों जानने के पूर्व वह 
उस वस्तु की ओर उनन्‍्म्‌ख होता है, जिसमें अन्‍्तर्मुखों प्रवृत्ति रूप सामान्य 
प्रतिभास मात्र होता है। इसे ही कहा जाता है कि उसके दर्शन है! किन्तु 
जब बहू उस वस्तु के सम्बन्ध में विशेष रूप से आकार, वर्ण आदि जानना 
चाहता है, तो कहा जाता है कि उसके ज्ञान है।* 

“दर्शन” शब्द का प्रयोग श्रृतज्ञान के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
शास्त्र के शान से जिन पदार्थों को जाना जाता है, वें इन्द्रियों से अस्पृष्ट 
तथा अग्राह्म होते है । श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष की भाँति वस्तुओं को ग्रहण नहीं 
कर्ता । और इसीलिए यह मतिज्ञान के लिए भी लाग्‌ नहीं होता।* यद्यपि 
इवेताम्बरों के आगम ग्रन्थ “प्रशापनासूत्र” (३०, ३१९) में यह प्रतिपादन 
किया गया है कि केवली भगवान्‌ जिस समय जानते हैं, उस समय देखते नहीं 
हैं और जिस समय वेखते हैं, उस समय जावते नहीं हैं। किन्तु आचार्य 
सिद्धसेन ने इस मान्यता का खण्डन किया है। आणी पहले किसी वस्तु की 





१. दंसणपुव्ब णाणं छद॒मत्याणं ण वुष्णि उदभोया | -हब्यसंग्रह, या. ४ंड 
दसणपुष्व भ्राणं गाणणषिमित्त तु दंसणं घरत्थि । -सन्मतिसूद्द, २, २२ 

२. दंसणमवि सक्‍खजुदं अजचक्युजुदं अचच्खुजुदमति य ओहिणा सहिय । 
अणिधणमण्णततिसय केवलियं चायि पण्णत्त ॥। -पंचास्तिकाब, गा. ४२ 

३. जयघवजा, ग्रन्थ १, १, पृ. ३३७ 

४. द्रच्यसंत्रह की टीका, गा. ४४, प्‌. १६६ 

3. सन्मलिसूल्ष २, २८ 


क्र लब्सपसुस 


ओर उपयोग से उन्मुक्ष होता है, फिर देख कर जामेता है। जानने और 
देखेंने का यह क्रम भन:पर्धयज्ञान तंक घरावर पाया जाता हैं। परन्तु केवल- 
शाम-सम्पूर्णशान की व्यक्त अवस्था-में दर्शश और ज्ञान में कोई अन्तर नहीं रह 
जाता। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रक्‍्ती इस मान्यता को इन शब्हों में व्यक्त 
करते हैं: इस लोक में रहने वाले मनुष्य, पशु-पक्षी अदि सभी जीव संसारी 
कष्टलते हैं। सभी संसारी जीवों में दर्शनपुर्वक श्ञोन होता है। उनके दर्शेनी- 
पयोग और शानोपयोग दोनों एक साथ नहीं होते। परम्तु केवली भगवन्तों 
के दोनों उपयोग एक साथ होते हैं।* इस मीन्‍्यता का संभर्थन “जंयधबला” 
में किया गया है कि सर्वेज्ष कों किसी प्रकार की इन्द्रियों की सहायता लेने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका ज्ञान पूर्ण, स्वतंले तथा आत्मनिर्भर 
होता है।* इन सैद्धान्तिक मान्यताओं के प्रतिपादन से बह स्पष्ट हो जाता है कि 
“सन्मतिसूत्र” (गा० २, ३०) में इस प्रकार की विधेचता दिभम्बर जैन आम्नाय के 
अनुसार वर्णित है। आचार्य सिद्धसन विवेचन करते हुए कहते हैं-- “मन, वन 
और शरीर के व्यापार से उत्पन्न आत्मा के प्रदेशों में परिस्पन्दत रूप क्रिया 
(योग) से मनुष्य कर्मो से बंधता है। और इसका कारण क्रोध, अहंकार, 
माया और लॉभ रूप कषाय भाव हैं, जिनसे कमे ग्रहण किए जाते हैं तथा 
जो कर्मों की स्थिति निर्मित करते है। परन्तु उपशान्त और क्षोणकधाय की 
अवस्था में कमे-बन्ध की स्थिति का कोई कारण विद्यमान नही रहता।3 
आचारये पृज्मपाद “तत्त्वार्भसूत्र” (८, ३) की अपनी टीका में इस ग्राथा का 
उद्धरण देते हुए अपनी व्याख्या में कहते है: “जीव योग से प्रकृतिबस्ध और 
प्रदेशबन्ध तथा कयाय से स्थिति और अनुभागजन्ध निष्पन्न करता है। 
कथाय के उपशास्त, निर्जीण या क्षीण होने पर बन्ध (स्थितिबन्ध) का कारण 
नही रहता । भाव यह है कि सयोगकेवली के एक समय का बन्ध, स्थिति का कारण 
नही है अर्थात्‌ जिस समय बन्ध होता है, उसी समय सब कर्म झड़ जाते हैं ।* 


१. देंसणपुव्य णाणं छड़ुमत्थाणं ण दुण्णि उबओगा। 
जुगवं॑ जम्हा केवलिणाहे जुगव॑ तु॒ ते दोवि॥ -द्रव्यसंग्रह, गा. ४४ 

२. ख्रोणे दंसणमोहे चरित्तमोहे तहेव घाहतिए। 
संम्मत्त - विरियणाणी खद्ए ते होंति जीवाणं । -पट्खण्डागम, ग्रन्थ १, १, गा. ५४६, 
प्‌. ६४; जयधबला, ग्रन्थ १, १, गा. १४, पृ. ६८ तथा घबला, ४, १, ४४, प्‌. ११६ 
एवं-जयघधवला, ग्रन्य १, १, पृ. ३५२-३६१ 

३. कंम्म॑ जोगणिमिते बज्ञइ वंधट्टिई कसायवसा। 
अपरिणउच्छिण्णेसु य बंधद्विहकारणं. णत्यि ।। -सन्मतिसूत्र, १, १६ 

४. जोगा प्रयडि पएसा' ठिदि अणुभागां कसायदों कुणदि । 
अपरिणदुब्छिण्णेस ये बंधठिदिकारण्ण ण॑त्यि॥॥॥१ -सवर्थिसिद्धि, ८, 





क्ंचीयें सिद्धसेन 'प्३ 





आगम ग्रन्थों में यह कहा यया है कि द्रव्य बर्तमान पर्याय से भिन्न नहीं 
.है। 'षट्ख॒ण्डायम” की “घवला” टीका में आचाये वीरसेन ४८यें सूत्र में 
- अतिपादित नयों की व्याख्या करते हुए ब्यवहमरनय का विषय स्पष्ट 'करने के 
- लिए कहते हैं--अर्थ और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याव दो प्रकार की है। 
' उनमें अर्थपर्याय अति विशिष्ट होने से एक आदि समय तक रहने वाली कही 
गई है। किन्तु व्यंजन पर्याय अन्तर्मूहृ्तं से ले कर असंख्यात लॉक मात्त काल 
तक अवस्थित अथवा अनादि-अनन्त है। इस ब्यंजन पर्याय से स्वीकृत द्रव्य 
को भाव कहा जाता है। अतएव भावकृति की द्रबव्याथिकतय विंषयता विरुद्ध 
नहीं है। यदि इस मान्यता का “सन्मतिसूद्/ के साथ विरीध होंगा--यह 
कहा जाए तो उचित नहीं है। क्योंकि सूत्र में शुद्ध ऋजुसूत्र नय' से विषय 
की गई पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव” माना गया है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण अर्थ को मन में निश्चित कर आचार्य भूतबलि भद्वारक ने नैगम, 
व्यवहार और संग्रह नय इन सब क्ृतियों को स्वीकार कर कथन किया है।' 
आचाये अकलंकदेव ने द्रव्य और उसके गृणों तथा पर्यायों से संबंधित सभी 
विचार “पट्खण्डागम” तथा आचाये कुन्दकुन्द की रचनाओं को ध्यान में 
रख कर प्रकट किए हैं। आचार्य कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि जो द्रव्य अपने 
गुणों से उत्पन्त होता है, वह उन गुणों से कभी भी भिन्न नहीं होता। जैसे 
कि, लोक में स्वर्ण अपनो कड़ा आदि पर्यायों से भिन्न नहीं है, वैसे ही जीव 
अपने गण-पर्यायों से भिन्न नहीं है।* अतएव यह कथन संत्य नहीं है कि 
आचाये अकलंकदेव ने “तत्त्वार्थवातिक” में “गुण पर्याय से भिन्न नहीं है” यह 
विचार सिद्धसेन से ग्रहण किया है। आगम ग्रन्थों में सभी बातों की चर्चा 
व्यवहार और निश्चय नय दोनों नयों की अपेक्षा से की गई है। यथार्थ में 
सम्पूर्ण दिगम्बर जेन-परम्परा इस विचार पर एक मत है और इसी प्रकार 
“सन्मतिसूत्र” में चचित अन्य विचारों पर भी सहमत है। इतना ही नहीं, 
“सन्मतिसूत्र” की व्याख्या को देखने से यह पता चलता है कि आ. सिद्धसेन 





१. “तत्थ वजणपज्जाएण पडिंगहियं दब्वं भावों होदि । एदस्स वट्माणकालो जहण्णुक्कस्सेहि 
अंठोमुहुत्तो संख्रेज्जालोगमेशी अणाहणिहणों बा, अप्पिदपज्ञायपंटमसयप्पहुडि, आचरिम- 
समयादो एसो बट्टमाणकालो त्ति णायादो । तेण भावकदीए दब्वद्वियणयविसयत्तं ण विरुज्ञदे 
ण च॒ सम्मइसुत्तेय सह विरोहो, सुदुज्जुसूत्तणयविसयीकयपज्जाएणुबलक्खियदव्वस्स सुत्ते 
भावत्तन्भुवगमादों । एवं वुत्तासेसत्थं मणम्मि काऊण णेगम-बवह्वार-संगहा सव्याओ क दीओ 
इच्छति त्ति भूदबलिभडारएण उत्त ।” -बट्खण्डागम, ग्रन्थ ६, बेदनाखण्ड ४, १, ४८, पृ. रेडरे 

२. दवियं जं उपज्जदि गुणहि त॑ तेहि जाणसु अणण्णं। 
जह कडयादीहि दु पज्ञएहिं कणयं अणण्णमिह ॥ -समयसार, गा. रे०८ 








पड सम्भइसुत्तं 


के पूर्च एक मत अबग्रह को ही दर्शन मार्तता था। परन्तु आचोंयें सिद्धसिन 
तथा आचार्य अकलंकदेव दोनों को ही यह मत मान्य नहीं था। अतएंव दोनों 
ने इस मत की आलोचना की है।” वास्तव में अवग्रह और दर्शन एक-दूसरे 
में भिन्न हैं। जैनागमों में स्पष्ट रूप से इनकी भिन्नता का उल्लेख मिलता हैं। 
आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि इन्द्रिय और पदार्थ का योग होने पर सत्ता 
सामान्य का दर्शन हाता है। आचार्य अकलंकदेव के अनुसार पदार्थ का निर्णय 
होने पर अनन्तर काल में सत्ता सामान्य का दर्शन ही अवग्रह है।' विषय 
और विषयी के सम्बन्ध होने के अनन्तरकाल में जो प्रथम ग्रहण होता है 
उसे अवग्रह कहा जाता है।3 प्रो. कलघाटगी के शब्दों में “यथार्थ में यह 
इन्द्रियजन्य ज्ञान की अवस्था है । इसमें वस्तु के आकार का ज्ञान हुए बिना 
केवल उसके अस्तित्व का भाव होता है। चेतना में इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ 
को ग्रहण करना यह आद्य विषय है; जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा है ।* 


आचार्य कुन्दकुन्द और उमास्वामी के अतिरिक्त जिन आचार का प्रभाव 
विशेष रूप से “सन्मतिसुक्न पर परिलक्षित हं।ता है, वे हैं--आचार्य समन्त- 
भद्र । आचाय समन्तभद्र की रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से “सन्मतिसूत्र” 
पर देखा जाता है। क्योंकि “आप्तमीमांसा” की ७१वीं कारिका का विवेचन 
अन्य शब्दों में 'सन्मतिसूत्र” (३, ११) में किया गया है। और यही प्रभाव 
दिगम्बर-परम्परा के परवर्ती आचार्यों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि 'सन्मतिसूत्र” की रचना के समय आ. सिद्धसेन 
के सम्मुख “आप्तमीमांसा” और “स्वयम्भूस्तोत्र विद्यमान थे। पं. सुखलालजी 
के कथनानुसार एक ओर “स्वयम्भ्स्तोत्र” और “आप्तमीमांसा” हैं और दूसरी 
ओर ्वात्विशिकाएँ”, “न्यायावतार” और “सन्मतिसूत्र” हैं, जिनमें विषय- 
वस्तु में बहुविध प्रभावपूर्ण साम्य हमें स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।" इसी 
प्रकार हम कुछ अन्य उद्धरण भी दे सकते हैं जो शब्दों, रचना तथा अभि- 
व्यक्ति में भी सदश हैं। किसी समय यह माना जाता था कि समनन्‍्तभद्र एक 
बौद्ध साधु थे। परन्तु अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आचार्य 


१. शास्त्री, पं. केलाशचन्द्र : जैन न्याय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १९६६, पृ. १५३ 

२. “अक्षार्थयोगे सत्तालोको इथकारविकल्पधी: ।” -लधीयस्तय, कारिका ५ 

३, विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रमहणवग्रह: | विषयविषयिसच्निपाते सति दर्शनं भवति 
तदनन्तरमथ्थेस्य ग्रहणमवग्रह:। -सर्वार्थंसिद्धि, १, १५ 

४, कलघाटगी, टी. जी. : सम प्रोब्लेम्स इन जैन सायक्लॉजी, घारबाड़, १९६१, पृ. ८ 

४. संघयवी, सुखलाल और बेचरदास दोशी : सम्मति तक (अंग्रेजी अनुवाद) , प्रस्तावना, पृ. ६६-६४ 


आचार्य सिद्धसेन ५ 


पूृज्यणाद ने जिन लेखकों का उल्लेख किया है, वे सभी विद्धात्‌ गोरवशाली संघ के 
जैताचार्य के रूप में हमें विज्ञात हो चुके हैं। अत: इसके विपरीत्त जब तक कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता, तब तक यहू मान लेना आवश्यक हो गया है कि समन्‍्त- 
भट्ट जैन लेखक ये।" उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था । स्पष्ट रूप से 
अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर समन्‍्सभद्र का जैन आचाये होना निविवाद 
सिद्ध है ।* 

आचाये सिद्धसेन के “सन्मतिसूत्र” पर लिखी गई दो टीकाओं का पता चलता 
है | उनमें से एक संस्कृत भाषा में लिखित ग्यारहवीं शताब्दी के श्वेताम्बर आचार्य 
अभयदेवसूरि की टीका है जो २४,००० श्लोकप्रमाण उपलब्ध है । दिगम्बर 
आचार सुमतिदेव कृत संस्कृत टीका का उल्लेख मिलता है, जैसा कि बादिशज ने 
“पाएबंनाथचरित” में निर्देश किया है ।* किन्तु वह संस्क्ृत टीका अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुई है ओर न किसी ने खोज की है। इनके अतिरिक्त श्वेताम्बर आचार्य हरि- 
भद्सूरि ने “सन्मतिसूत्र” पर श्री मल्‍लवादीकृत टीका का निर्देश किया है ।* सम्प्रति 
श्री मेल्लवादी कृत रचनाओं में एकमात्र “नयचक्र” उपलब्ध है। इस प्रकार विवेचन 
सै स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य सिद्धसेन ने /सन्मतिसूत्र” में जिन विधयों को चचित 
किया है और इस ग्रन्थ के जो सन्दर्भ तथा उद्धरण “घट्खण्डागम” आदि ग्रन्थों की 
टौकाओं में उपलब्ध होते हैं, वे सभी दिग्रम्बर ग्रन्थों के अंश हैं और उनको प्रमाण 
के रूप में ही निर्दिष्ट किया गया है। यदि ये दिगम्बर प्रन्थों के प्राचीनतम अंश न 
होते, तो इनको प्रमाण-कोटि में प्रस्तुत नही किया जाता । 


था. सिद्धसेन के परवर्तों आचार्य 

आचायें सिद्धसेन को आचार्य युणधर, भूतबलि, कुन्दकुन्द, उमास्वामी और आ. 
समन्तभद्व से जो विचार-परम्परा उपलब्ध हुई थी, वही परवर्ती आचार्यों की कृति 
में अनुव॒तित रही । उनमें सर्व प्रथम आचाये प्रृज्यपाद बनाम देवनन्दि (लगभग 
थि. सं. ६०७०६५७ ) का नाम लिया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
कि पृज्यपाद ने सिद्धसेन का उल्लेख विशेष रूप से “जैनेन्द्रव्याकरण” के सूत्र 
(वेत्ते: सिद्धसेनस्य, ५,१,७) में किया है। उन्होंने अपनी “तत्त्वार्थ वृत्ति” (सर्वार्थ- 
सिद्धि) नामक “तत्त्वाथंसूत्र की टीका (७,१३) में आ. सिद्धसेन कृत द्वातिशिका 


* शाकटायन व्याकरण का सम्पादकीय आमुख्थ, भारतोय शानपीठ प्रकाशन, पृ. € 
« इंपिग्रापिका कर्माटिका, जिल्द ५, अभिलेख सं, १४६ 
३. नमः सनन्‍्मतये तस्मे सव-कृप - मिपातिनास । 
शन्‍्मलिविवृता येन सुखधाम - प्रवेशिनी । -वार्श्बंताथचारत, श्लो, २२ 
४. उक्त न बादिमुख्येन शीमल्लबादिना सम्मतोौ । -अनेकान्तजयपतसका, पृ. ४७ 
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१६ ॒ सम्मइसुत्त 


के खोलहवें श्लोक का प्रथम चरण उद्धृत किया है ।* इसके अतिरिक्त “सन्मतिसूत्र” 
की एक गाया (१,१९) भी किजित्‌ परिवर्तन के साथ आचार्य पूज्मपाद कृत 
“सर्वाथंतिद्धि” (८,३) में उद्धुत मिलती हैं। अतः आचार्थे पूज्यपाद की रचनाओं 
पर “सन्मतिसूत्र” का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। 

आचार्य अकलंकदेव (वि. सं. ७७७-८३७) ने “तस्त्वार्थयूत्र” के “गुणपर्ययवद्‌- 
द्रब्यम्‌” (५,३७) सूत्र की व्याख्या करते हुए गण को पर्याय से भिन्न नहीं माना 
है। यहाँ लक कि गृण ही पर्याय है, यह निर्देश कर उन्होंने परमत से स्वमत की 
भिन्नता सिद्ध की है। उनका यहूं विवेचन जन्य आचारये के साथ ही आचार्य सिद्धसेन 
के विचारों का पूर्ण रूप से अनुगमन करता है। इसी प्रकार उन्होंने “लघीयस्तय” 
की ६७ वीं कारिका में 'सनन्‍्मतिसूत की एक गाथा (१,३) को संस्कृत-छाया के 
रूप में उद्धृत किया है ।* 

आचाय॑ सिद्धसेन से अत्यधिक प्रभावित एक अन्य दिगम्बर आचार्य हैं- 
विद्यानन्दि (वि. सं. 5३२-८९७) । उन्होंने अपने 'श्लोकवातिक” ग्रन्थ में नय 
तथा अनेकान्त विषय का प्रतिपादन क रते हुए “सन्मतिसूत्र की कुछ गाथाओं को 
संस्क्ृत-छाया के रूप में उद्धृत किया है। 3 यद्यपि आचाये सिद्धसेन के विचारों से के 
पूर्णतः: सहमत प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी उन पर आ. सिद्धसेन का प्रभाव कम 
नहीं माना जा सकता है । 

धर्मग्रभावक दिगम्बर आचार्य प्रभाचस्र विरचित “प्रमेबकमलमार्तंण्ड” 
की भाषा में “सन्मतिसूत्र” का प्रबल शब्द-सादृश्य' लक्षित होता है। “न्याय- 
कुमुदचन्द्र” में जो यत्किचित्‌ सादृश्य परिलक्षित होता है, वह “प्रमेषकर्मल- 
मार्तण्ड” के माध्यम से आगत है; साक्षात्‌ नहीं। पं. महेन्द्रकुमारजी के शब्दों 
में प्रमेषक्ललमपतंप्ड के जिन प्रकरणों के जिस सन्दर्भ से “सन्मत्तितरक का 
सादृश्य है, उन्हीं प्रकरणों में “न्यायकुम्‌दचन्द्र” से भी शब्द-सादुश्य पाया जाता 
१, वियोजयति चासुभिने चर बधेन संयुज्यते । -सवर्थिसिद्धि, ७, १३ 


२. “ततः तीर्थ करबचनसंग्र हूविशेषमलव्याक रणोौ द्रव्यपर्यायाधिको निश्लेतव्यों ।” 
-लणीयस्लय, कारिका ६७ की स्वोपज्ञ विवृत्ति 


३, “यावंतो वचनपथास्ताबंत: सम्भवन्ति नयवादा:” इति बचनात्‌ । -तस्‍्वायम्लोकवातिक, 
पृ. ११४ 
सामोक्‍्त॑ स्थापना द्रव्यं दृब्याथिकनयापपणात्‌ । 
पर्यायार्थापेणाद_ भावस्लैन्यास: सम्यगीरित: ॥ -वहीं, श्लो, ६९ 
तथा-“गुणपर्येयवद्हव्यमिति तस्य सूल्षितत्वातू, सदागमविरोधादिति कश्वित्‌ । सोषपि सूज्षार्था" 
सभ्िज्ञ: । पर्ययवद्द्रव्यमिति हि सूलकारेण बदता तिकालगोचरानतक्रमभाविपरिणामाञ्नयं 
दव्यमुक्तम्‌ ।” -वही, प्‌. ११२ 
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है।१ “केवल शब्द-सादश्य ही नहीं, वस्तु-विषय में तभ्रा भावों में भी त्रिविध 
आयामी साम्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
आधार्यों की रचनाओं पर भी आधचायें सिद्धसेन का प्रभाव सासान्य रूप से 
लक्षित होता है, जिनके नाम हैं-हरिभद्रयूरि (वि. सं. ७५७-८२७), शोलांक, 
शाच्तिसूरि, बादिदेव, अनन्तवीये, हेमचन्द्र और यशोविजय। यथार्थ में आचाय॑ 
खिद्धसेन ने प्रबल यूक्तियों के द्वारा जिस अभेदवाद के सिद्धान्त को पुनः 
प्रस्थापता की और दर्शन तथा अवग्रह आदि मान्यताओं का सिद्धान्त के रूप 
में स्पष्ट विवेचन किया, उनसे प्रभावित हों कर परवर्ती श्वेताम्बर आचार्यों 
ने भी उसका अनुगमन किया। विशद रूप से आचार्य सिद्धसेन की रचनाओं 
का अध्ययन करने की दिशा में यशोविजय अंतिम विशिष्ट विद्वान थे। इस 
प्रकार आचाये सिद्धसेत का महामहिम प्रभाव सतत जेन साहित्य में लक्षित 
होता रहा है। 
भाभा 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस ग्रन्थ की भाषा प्राकृत है। 
* यद्यपि प्राकृत में विभिन्न बोलियों का अस्तित्व लक्षित होता है जो सामान्यतः 
हमारी' समझ से परे है, तथापि भाषागत प्रवृत्तियों के आधार पर इस ग्रन्थ 
में प्रयुक्त बॉली का निश्चय किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम यह देखते 
हैं कि “सन्मतिसूत्र” में मध्यवर्ती व्यंजनों का लोप है और उनके स्थान पर 
थे! श्रूत्ति का प्रयोग हुआ है। डॉ. हीरालाल जैन के अनुसार प्राकृत भाषा 
में द्वितीय शताब्दी के पूर्व इस प्रवृत्ति का पता नहीं चलता। यह भाषागत 
प्रवत्ति ईस्वी की द्वितीय शताब्दी के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई। यथार्थ में यही 
भहाराष्ट्री प्राकृत की भेदक आकृति है।* प्राकृत के वैयाकरणों के अनुसार 
मद्दाराष्ट्री आकृत के लक्षण निम्नलिखित हैं:--- 
(१) कर्ताकारक एक वचन में ओ प्रत्यय जुड़ कर प्रथमा विभक्ति 
बनती है (जैसे-संसारों, णयों, विसेसो, भावों इत्यादि)। 
(२) संश्कृत में जहाँ कमेवाच्य में 'य' प्रत्यय संयुक्‍त होता है, उसके 
स्पान पर प्राकृत में इज्ज' हो जाता है (होज्ज २, ९; साहेण्ज ३, ५६; 
वंबंणिज्ज ३, ६२) । 


१. न्यामाघाये, पं. महेस्दकुसार जैन: न्ययकुमुदचन्तर की पस्तावता, भारतोय झ्ञानपीठ प्रकाशन, 


घृ. ४० 


२. वैशाली इन्स्टोट्यूट रिसर्च शुलेटिन (डॉ. हीरालास जैन स्मृति-अंक), सं. २, १६७४, पु. ८ 
भृद सम्मइसूत्त 


(३) महाराष्ट्री प्राकृत में सप्तमी विधनित के एक क्चभ में. स्मि' 


प्रत्यम प्रयुक्त होता है (समयस्मि १, ५०; सुत्तस्मि २, ७; केवलगाथम्नि 
२, 5; अट्ट॥म्मि २,२५; गृणम्मि ३, १५; संप्यणम्मि ३, ६४) । 

(४) पृर्वकालिक कृदल्‍त की रचना 'ऊण/ प्रत्यमय लगा कर की जाती है 
(जैसे-मोलूण २, २५; होऊण २, २)। 

(५) महाराष्ट्री प्राकृत में सभी अन्तःस्वरात्मक महाप्राण स्पर्शी व्यंजन 
लुप्त हो जाते हैं तथा सभी अन्त:स्वथरात्मक_ सघोष महाप्राण स्पर्शी व्यंजन 
ह! रूप में कृस्त हो जाते हैं (जैसे-सुहों--सुख, जहा---यथा, दुविहो-- 
द्विविध, साहओं--साधक ) उपलब्ध होते हैं जो अन्य साहित्यिक प्राक्नतों से 
भिन्न हैं।* यह प्रवृत्ति इस ग्रन्थ में अतिशयता से मिलती है। उदाहरण के 
लिए कई शब्द उद्धृत किए जा सकते हैं; जैसे कि---साहपसाहा (१, ५), 
पहो (१, ४१), पणिहा्णं (१, ४३), तहेव (२, १५), अवहि (२, २०), 
अहिय (३, १५), विराहओं (३, ४५), साहओ (३, ४६), साहम्मड (३, 
५६), सायारं (२,११), सलाहमाणा (३, ६२), पडिसेहे (२, ३९), पसाहण॑ं 
(१, ४४), अहिगय (३, ६५), महयस्स (३, ७०) इत्यादि। 


“कत्मतिसूत्र” में अन्तःस्वरीय गा अव्यवहितपूर्व व्यंजन इकाई रूप-असें 
शब्द ग्रहण करते समय सामान्यतः: ह्ृस्व होने की अपेक्षा क, ग, चं, ज, त, 
और ५ का लोप हो जाता है और “य' श्रुति तथा कहीं-कहीं “ब' श्रृत्ति. का 
भी प्रयोग हुआ है; जैसे कि सायारं (२, ११), वियाणंतों- (२,१३३), सुम 


(२, २७), उबउत्तों (२, २९), उप्पाज्नों (२, २१), उबवष्णं- (२, ३३) 


साई (२, ३४), उयाहरण (२, ३९), य (१, ४३), वयमाणों (३, २) 
उ (३,४), वि (३, ६), एयं (३, १५७, पज्जव (१५३), उवशीयं (३, २२), 
भूया (३, २४), कओ (३, २५), क्षब्बाओ, (३, २६), भवणा (३, २७), 
गइद (३, २९), याणंति (३, २६), वबएसो . (३,३९)-इत्यादि। . .- $« 


ब्याह. 


इनके अतिरिक्त हमें ग्रन्थ में सर्वत्ष नो के स्थान' पर 'ण' का प्रयोग | 


मिलता है (जेसे-गाणं (२, ६), दंसणं (२, ६), ण (२, १०), पण्णत्त 
(२, १४), अण्णत्त (२, २२), णियमेण (२, २४), अणागय (२, २५), तेण 
(२,२६),णबरं (३, १४), णणु (३,२०), उण (३, २१),णयण (३, २१) 
शिमित्त (३,२२) आदि। , 


१. सेन, सुकुमार : ए कम्पेरेटिव ग्रेमर ऑद मिडिल इष्डो-आर्थन, पूता, १६६०, पृ. २० 
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यह अवृत्ति स्पष्ट रूप से शोरसेनी की ओर झुकाव प्रदर्शित करती है। 
निःसन्देह रूप से अधिकतर दिगम्बर जैन आगम-साहित्म शौरसेनी प्राकृत में 
ही लिखा हुआ मिलता है। अतएवं सन्मतिसूक्! की भाषा शोरसेनी प्रभावापत्न 
महाराष्ट्री है। इसका एक्र प्रमाण यह भी है कि रचताकार में देशी शब्दों 
के प्रयोग की वृत्ति भी लक्षित होती है: णिमेण॑* (१, ५), भव्वयं' (३, १७), 
हंदी३ (३, २८) प्रभूति। इस प्रकार प्राकृत बोलियों के भाषा-वैज्ञानिक सभी- 
कणों के अनुसार, विशेषकर महाराष्ट्री के अध्ययन के आधार पर यह सहज 
ही निश्चित हो जाता है कि इस प्रन्थ की भाषा महाराष्ट्री है। डॉ. नेमिचन्द्र 
शास्त्री के विचारों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है---“श्वेताश्बर आगम 
ग्रन्थों की भाषा प्राकृत अधेमागधों है, पर इस ग्रन्थ की प्राकृत महाराष्ट्री है, 
जो शौरसेनी का एक उपप्रेद है। इस भाषा का प्रयोग ई. सन्‌ की चौथी- 
पाँचवीं शताब्दी से हुआ है। नाटकीय शोरसेनी और जैन शौरसेनी के प्रभाव 
से ही उक्त महाराष्ट्री का भेद विकसित हुआ है।* “अतएव यह सिद्ध हो जाता 
है कि “सन्मतिसूत्र” की भाषा प्राकृत महाराष्ट्री है। 
प्रस्तुत संस्करण 

यद्यपि 'सन्मतिसूत्र” के टीका सहित तथा बिना टीका के कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु कोई भी जनोंपयोंगी संस्करण आज तक प्रकाशित 
नहीं हुआ। भाषा और भाव की दृष्टि से सरलता तथा स्पष्टता लिए हुए 
विद्याथियों एवं जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, इसलिए यह संस्करण 
प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ का सम्पादन डॉ. ए. एन. उपाध्ये के संस्करण 
पर आधारित है जो “अ' और “ब' इन दों प्रतियों के आधार पर किया गया था 
और जिसका प्रकाशन जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई से हो चुका है। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तुत संस्करण में एक हस्तलिखित प्रति का भी उपयोग किया 
गया है जो तेरहपंथी बड़ा मन्दिर, जयपुर (राजस्थान) में सुरक्षित है। इस 
प्रति की अनुक्रम संड्या १८३९ है और इसमें ५७८ पाता हैं। यह हस्त- 
लिखित प्रति 'तत्ववोधविधायिनी” टीका से युक्त है। प्रस्तुत संस्करण में 
इसका उल्लेख 'स' प्रति-के रूप में किया गया है। इनके अतिरिक्त पं. 
सुखलाल और बेचरदास के संस्करण का भी उपयोग 'द' रूप में किया गया 


७ ७-मानक+++-+ ४५ 4»4++मअननयनन+कनमऊप-५५3+»3०>फपन-+नन+ क सका, 


है। 

२. 

३. “तत्ष हंदि विधादबिकल्पपश्चातापनिश्चयसत्यगृहाणाथंषु ।” -बढीं, ८, ७२ विवृति 
४. शास्सी, ढॉ. नेमिचन्द्र : शीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा, खण्ड २, पृ. २१४ 


३० सम्मइसुर् 


है। सम्पादन करते समय शब्द-रचना को ध्यान में श्ख कर मूल ग्रन्थ की 
रचना-संव्टना “के अ्ुरूप ही पा की ग्रहण किया गया है। इससे मूत 
रचनाकार को रचना की एकता की सुरक्षा की । इस ग्रन्य की हस्त- 
लखित प्रतियाँ उत्तर भारत में उपलब्ध होती हैं, जिससे यह सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि आजाये सिंद्धसेन मूल में उत्तर भारत के 
निवासी रहे होंगे। 


अभार-सलापन 


सर्वप्रथम मैं उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्दगी महाराज के प्रति अपनी 
श्रद्धा रूप कृतशता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित कर इस ग्न्य के 
अधुनातन संस्करण के लिए बाश्म्बार उत्साहित किया। यथांथ में मैं डॉ. 
आ. ने. उपाध्येजी का अत्यन्त हृतज्ञ हूँ, जिनके सम्पादित सन्मतिसूत्र” की 
सहायता से मैं इस विशद ग्रन्थ का सम्पादन कर सका। हाय! दुर्देव की 
करता ने वह अवसर भी मुझ से छीन लिया, जिन क्षणों में व्यक्तिगत रूप 
से उस महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति प्रत्यक्ष रूप से अपनी कझृतशता व्यक्त कर 
सकता। मैं पं. मूलचन्दजी शास्त्री तथा पं. नाथूलालजी शास्त्री का भी अनेक 
मूल्यवान सुझावों तथा अर्थ-बोध के लिए आभारी हूँ । अन्त में श्री बीर- 
निर्वाण-प्रन्थ-प्रकाशन-समिति, इन्दौर का भी आभार है, जिसके माध्यम से 
ग्रह ग्रन्थ इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित हो सका है। 


श्ृत्त पंचमी, 
चीर-निर्वाण-संवत्‌ २५०३ -देवेन्द्रकुमार शास्त्री 
२३-५-१९७७ ई. 


. ज-चार्मसिद्धसेन २१ 


विषंयानक्रम 

१, अथस नयकाण्ड-द्रव्य के प्रतिपादक वचन सामान्य-बिशेषात्मक: नय- 
सापेक्ष दृष्टि; सात नयों में दो प्रमुख-द्रव्याथिकलय और पर्यायाथिकनय; 
द्रव्याथिकनय सामान्य का अभेद रूप कथन, पर्योायारथिकनय पर्याय का भेद 
रूप कथन; सभी नय अपने-अपने विषय की मर्यादा में एक-दूसरे का विरोध 
नहीं करते; कोई भी नय शुद्ध जातीय नहीं है; दोनों नयों का विषय 
अलग-अलग रूप में द्रव्य का लक्षण नहीं; उत्पाद, व्यय और स्थिति तीनों से 
युक्त द्रव्य का लक्षण; सापेक्ष विधय-कथन करने पर अनेकान्त; निरपेक्ष नय 
मिथ्या या दुर्नंय; उभयवाद का प्रतिपादक नय नहीं; दोनों नयों की एकान्त 
दृष्टि में संसार, सुख-दुःख, कर्म-बन्ध, मुक्ति नहीं; सापेक्ष नय सम्यक्‌; सापेक्ष 
नय' ही सुनय; अपनी मर्यादा में सभी तय सच्चे; भेदरहित द्रव्य का कथन 
द्रव्याथिकनय की विषय-मर्यादा, भेद रूप कथन पर्यायाथिक नय का विषय; 
द्रृब्य एक होने पर भी उस में व्यक्त होने वाली अर्थपर्यायों तथा व्यंजन 
पर्यायों की अनन्तता के कारण अनन्त भी; वस्तु के एक धर्म का वर्णन सात 
प्रकार (सप्तभंगी) से; दोनों नयों से मिल कर वक्तव्य पूर्ण; जीव और शरीर 
सिंन्न है तथा अभिन्न भी; दोनों नयों के संयुक्त होने पर जैन सिद्धान्त की 
प्ररूपणा है । (पृष्ठ १ से ५४) 

२, द्वितीय जीवकाण्ड-- दर्शन और ज्ञान की भिन्नता; केवलज्ञान मे ज्ञान- 
दर्शन भिन्न नहीं; कुछ आचार्यों का भिन्न मत; केवली के एक ही; उपयोग और 
ज्ञान उन में व्यक्त-अव्यक्त का भेद नहीं; उनके ज्ञान में भी कोई भेद नहीं; 
मन:पर्याय ज्ञान है, दर्शन नहीं; केवली अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञानवान होने से 
सर्वज्ञ; इन्द्रियों की सहायता से ज्ञान होता है, दर्शन नहीं; अल्पनज्ञ पदार्थ का 
शान दर्शनपूर्वक करता है; सर्वज्ञ के ज्ञान में द्शनपूर्वक ज्ञान का क्रम नहीं, 
युगपत्‌ अनन्तदर्श न, अनन्तज्ञान होता है; दर्शन का अर्थे: तत्त्व-रुचि रूप श्रद्धानः 
सम्यग्द्शन; एक बार होने पर केवलज्ञान सतत रहता; द्रव्य तथा उसकी पर्याय 
में कर्थंचित्‌ भेद कथंचित्‌ अमेद; केवल ज्ञान : संख्यात, असंब्यात और अनन्त 
रूपभी है | (पृष्ठ ५५ से ९७) 


श्र सम्मइसुत्तं 


३, सुतीय अनेकान्तकाण्ड- पदार्थ में सामान्य विशेष के बिना और ज्शिष, 
सामान्य के बिना नहीं रहते; द्रव्य परिणमनशील; तीनों कालों की पयांयें 
द्रव्य से अन्वित; एक ही जीव में भेदाभेद का कथन; कोई भिन्न गुणभाथिक नय 
नहीं; गुण संख्यावाचक; गृण ग्रूणी से कथंचित्‌ भिन्न, कर्थंचित्‌ अभिन्न; 
अभेदवादी और भेदवादी का द्रव्य का लक्षण; अनेकान्त की व्यापकता; 
द्रब्यगत उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति तथा कालभेद आदि की चर्चा; 
बैशेषिकों का मत; श्रद्धा और बुद्धि, अहेतुवाद तथा हेतुवाद का विषय; 
नयवाद की चर्चा; कार्यस्वरूप के सम्बन्ध में एकान्त व अनेकान्त-दृष्टि; एकान्त 
अयधार्थ और अनेकान्त यथार्थ है; अयथा्थता और यथार्थता; अनेकान्त-दृष्टि 
के अभाव में दोष; तत्त्व-निर्णय में तथा बाह्य आचार को समझने के लिए 
अनेकान्त की उपयोगिता; अनेकान्त की व्यावहारिकता; मंगल कामना । 

(पृष्ठ ९८ से १६७) 


परिशिष्ट (पृष्ठ १६९ से १८८) 


गाहाणुक्कमणिया (१८९ से १९० ) 


आचार्य सिंडसेन २३ 


आइरिय-सिद्धसेण विरइय॑ 


सम्मइसुत्त 
(१) 
जयकंड 
सिद्ध सिद्धत्थाणं' ठाजमणोवमसुहं उवशयाणं। 
कुसमयजिसासण सासणं जिणा् भवजियाणं ।।१।। 
सिद्ध सिद्धार्थानां स्थासमनपससुखमुपगतानाम्‌ । 
कुसमयविशसन शासन जिनानां भवजिनानास्‌ ॥। ११) 


शब्दार्य-अणोवम-अनुपम ; सुहं-सुख (के); ठाणं-स्थान को; उब- 
गयाणं-प्राप्त (तथा); भवजिणाणं-संसार को जीतने 
वाले; जिणाणं-जिनेन्द्र भगवान का; सासणं-शासन; 
सिद्धत्याणं- (प्रमाण ) प्रसिद्ध अर्थों का; ठाणं-स्थान (है); 
(और) कुसमय-मिथ्या मत (का); विसासणं-निवारण 
करने वाला; सिद्धं-(स्वत:) सिद्ध (है) । 


जिन-शासन : स्वतः प्रमाण-सिद्ध है 


भावार्थ-जो संसार के दु:खों को जीत कर अनुपम सुख को उपलब्ध हो चुके 
हैं, उन जिनेन्द्र भगवान का प्रमाण-प्रसिद्ध अर्थों का स्थान जिन-शासन 
स्वतः सिद्ध है। वह मिथ्यामतों का खण्डन करने वाला है । 
जिन-शासन स्वतः प्रमाण इसलिए है कि वह वीतरागी देव द्वारा 
प्रकाशित है । कोई भी जीव स्वयं वीतरागी बन कर उसे प्रमाणित कर 
सकता है। अतः प्रमाण बीतरागता ही है। राग-द्वेष से रहित अवस्था 
ही वीतरागता है । 

विशेष-प्रन्थ के प्रारम्भ में 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग मंगल सूचक है। ग्रन्थ-कर्ता 
के नाम का सूचक भी “सिद्ध शब्द कहा जाता है। 


१--ब" सिद्धट्ठाणं । 


आचाये सिद्धसेन है] 


ससयपरमत्यवित्थरविहाइअणजपज्जवासण्सयण्णो' । 
आगममलारहियओ जह होइ' - तमत्यसुश्णेसु ॥२॥। 


समयपरमार्थविस्तरविहाटजनपय्‌ पासनसकर्ण: । 
आगममन्वहृदयों यथा भवति तसमर्थमुन्नेष्ये ॥॥२।। 


शब्दा्थं-आमममलारहियओ--आगम (समझने में) मन्द बुद्धि (वालों 
के लिए यह ग्रन्थ ); समयपरमत्थवित्थर-सिद्धान्त (के) 
परमार्थ (सत्यार्थ) विस्तार (को); विहाड-प्रकट (प्रका- 
शित करने वाला है); जण-लोग; पज्जुबवासण-पर्युपासना 
(भलीभांति उपासना में); सयण्ण-सावधान; जह--जैसे 
(जिस तरह से); होइ-हो (जायें); (वैसे ही) तमत्थ- 
मुण्णेसु-उस अथे को कहूँगा । 


यह रचना मन्द-ब॒द्धि बालों के लिए 


भाषार्थ-अनेकान्तमयी जिनवाणी अति गहन व गम्भीर है । अल्प बुद्धि वाले इसे 
समझ नहीं पाते । इसलिए उनको समझाने व सावधान करने के लिए 
जिस तरह से लोग समझ सकें और उपासना कर सकें, वैसे ही विस्तृत 
आगम-सिद्धान्त को प्रकट करने वाले इस ग्रन्थ को कहूँगा । श्रुत- 
केवलियों के व्याख्यान को इस प्रकार समझाऊँंगा कि तत्त्व में अरुचि 
रखने वाले भी रुचिपूर्वक उसे ग्रहण कर सकें । 


१--अ” सयन्नो, ब” सयण्हों । 
२--ब” ड्ोति । 


ग सम्मइसुत्तं 


लित्यवरवयणसंगहविलेसपत्यार मूलकागरणी” । ' 
वच्वटियों य पज्जवणयों य सेसा वियप्पा सि ॥३॥) 


तीथंडकरवचनसंग्रहविशेषप्रस्तारस्‌ लब्याकरणी । 
ब्रव्याथिकश्य पर्यवनयश्च दोषा विकल्पास्तयों: १३१। 


. दब्दार्थ-तित्ययरवयण-तीर्थंकर (के) वचन (वचनों का) ; संगह- 
संग्रह (सामान्य और); विसेस-विशेष; पत्थार-प्रस्तार 
(के); मूलवागरणी-मूल व्याख्याता; दव्वद्टियो-द्रव्याथिक 
(नय) * य-और; वज्जवणयो-पर्यायाथिक नय (मूल में 
दो नय हैं); य-और; सेसा-शेष (नय); सिं-उन (दोनों 
नयों के); वियप्पा-विकल्प (हैं, भेद हैं) । 


तोथंकर-वाणी : सामान्य-विशेषात्मक 


भावार्थ-तीर्थंकरों के वचन सामान्य-विशेषात्मक हैं । वे सामान्य रूप से द्रव्य 
के प्रतिपादक हैं और विशेष रूप से पर्याय के । द्रव्याथिक (निश्चय 
या परमार्थ) और पर्यायाथिक (व्यवहार) नयों (सापेक्ष दृष्टियों) से 
मूल वस्तु की व्याख्या की गयी है । शास्त्रों में जिन सात नयों का 
वर्णन सिलतां हैं, वह इन दो नयों का विस्तार, है। सभी नय द्रव्या- 
थिक और पर्यायाथिक इन दो नयों में गर्भित हैं। इनमें द्रव्याथिक नय 
का विस्तार नैगम, संग्रह एवं व्यवहार रूप है तथा पर्यायाथिक नय का 
विस्तार ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत रूय है । मूल में 
जिनवाणी का विवेचन करने वाले ये दो ही नय हैं । 


१--स्र” मूलवागरणा । 


आचांय सिद्धसेन इ 


बब्वट्टियणयपयडों सुद्धा संग्रहूपरुवभाजिप्तओ । 
पडिरूवे पुण वयणत्थणिक्छाओ तस्स” बबहारो ।।४)। 


दरव्याथिकनयप्रकृति: शुद्धाः संप्रहप्रस्पणाविदय: । 
प्रतिरूषे पुनर्वचनाथंनिश्चयस्य तस्य व्यवहार: ॥३४॥। 


शब्दार्थ-संगहपरूवण।विसओ-संग्रह (नय .की) प्ररूपणा (का) 
विषय; सुद्धा-शुद्ध; दव्व्टियणयपयडी-द्रव्याथिक नय 
(की) प्रकृति (है); पडिरूवे-प्रतिरूप में (प्रत्येक वस्तु-रूप 
में); पुण-फिर; वयणत्य-वचन (के) अर्थ (का) 
णिच्छुओ-निश्चय ; तस्स-उस (संग्रह नय) का; ववहारो- 
व्यवहार (है) । 


संग्रहूनय को सत्ता 

भाधार्थ-संग्रहनय की प्ररूपणा का विषय द्रव्याथिक नय की शुद्ध प्रकृति 
है। इसका अर्थ यह है कि संग्रहतय की विषयभूत केवल एक सत्ता है 
जो परसत्ता और अपरसत्ता के भेद से दो प्रकार की है । जो सम्पूर्ण 
पदार्थों में व्याप्त रहती है उसे पर सत्ता कहते हैं और जो भिन्न-भिन्न 
पदार्थों में रहती है वह अपरतसत्ता है| संग्रहनय इन दोनों में से एक ही 
सत्ता को विषय कर उसका कथन करता है। यही द्रव्याथिकनय की 
शुद्ध प्रकृति है| इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के विचार में जो उस-उस वचन 
के अर्थ (बाच्य) का निश्चय होता है, वह उस संग्रहनय का व्यवहार 
है । इसी प्रकार पर्यायाधिकनय की शुद्ध प्रकृति व्यवहार नय रूप है. । 
लोक में व्यवहार व्यवहारनय के आलम्बन से होता है; संग्रहनय के 
आलम्बन से नहीं । यहाँ नैगमनय को द्रव्याथिकनय की शुद्ध प्रकृति में 
ग्रहण नहीं करने का कारण उस नय की भिश्नित दृष्टि है । जिस प्रकार 
नैगम नय का विषय सामान्य रूप होता है, उसी प्रकार विशेष रूप भी 
होता है । एक ही विषय रूप वाली उसकी दृष्टि नहीं है । 





१---ब" 'नस्स' के स्थान पर 'सेस' । 


$ अंमइदेस 


सुलजिमेज' पज्जवणयस्स उज्जसुयवयणविच्छेदों' । 
तसस उ सहाईआ साहफ्साहा सुहुसभेयां ॥४।। 


सूलनिसेन (स्थान) पर्यवनयस्य ऋजुसंत्रवअचनविच्छेद : । 
तसय तु शब्दादिका: शालाप्रशाला: सकसमेंदा: ।५॥। 


शब्दार्थ-उज्जुसुयवयणविच्छेदो-ऋजुसूत्रनय (का) वचन-व्यवहार 
(ही); पज्जवणयस्स-पर्यायाथिक नय का; मूलणिमेणं- 
मूल स्थान (है); सहाईआ-शब्द (नय, समभिरूढ़नय, 
एवंभूतनय) आदिक; उ-तो; तस्स-उस (ऋजुसूत्रनय ) 
के; साहपसाहा-शाखा-प्रशाखा (रूप); सुहुमभेया-सूक्ष्म 
भेद (हैं) । 


पर्यायाधिकनय का मूल 


भावाय-पर्यायाथिकनय का मूल आधार ऋजुसूत्रनय है । ऋजुसूत्रतय के अनुसार 
एक समयवर्ती पदार्थ की अवस्था ही पर्याय है। इसलिए यह तय केवल 
वर्तमान पर्याय का विषय बनता है । भूतकालिक तथा भविष्यत्कालीन 
पर्याय का वचन-व्यवहार करने हेतु यह नय समर्थ नहीं है। शब्दनय, 
समभिरूढ़नय और एवंभूतनय--ये सभी सूक्ष्म भेद एक ऋजुसूक्नय रूपी 
ब॒क्ष की शाखा-प्रशाखाएं हैं । जिस प्रकार नंगमनय की अपेक्षा संग्रहनय 
का विषय सूक्ष्म है, वैसे ही संग्रहनय से व्यवहारनय में, व्यवहारनय से 
ऋजुसूत्रनय में, ऋजुसूत्रनय से शब्दनय में, शब्दतय से समभिरूढ़नय 
में और उसकी अपेक्षा एवंभूतनय में विषय की सूक्ष्मता है। 





१---भ्र" मूल निमाणं। 
२--थि" विरुखेबो । 
३--स सद्दाईया । 


आचायें सिद्धसेन भर 


जाम॑ ठवणा दिए सि एस" दव्यट्टरिसस्स णि्खेबो' । 
भावों उ पज्जवद्टिगस्स परूषणा' एस परमत्थों ॥॥६।॥ 


नाम: स्थापना दब्येति एवो वव्याधिकस्य निर्केप: । 
भावस्तु पर्यायाथिकस्य प्ररूषणा एवः परमार्थ: (६॥॥ 


शब्दार्थ-णामं-नाम; ठवणा-स्थापना; दविए-द्रव्य (निक्षेप); 
त्ति-इस प्रकार; एस-यह (ये); (तीनों निक्षेप); दबव्व- 
ट्वियस्स-द्रव्याथिक (नय) के; णिक्खेंबो-निक्षेप (हैं); 
उ-किस्तु; भावो-भाव (निक्षेप); . पज्जवट्टियस्स-- 
पर्यायाथिक (नय) की; परूवणा-प्रूपणा (कथनी) ; 
(होने से); एस-यह; परमत्थो-परमार्थ (है) । 


निर्षेप : लोक-व्यवहार 


भवायं-जिस से लोक का व्यवहार चलता है, उसे निक्षेप कहते हैं । प्रत्येक 
पदार्थ का व्यवहार चार प्रकार से होता है । ये चार प्रकार हैं : नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव । इन में से प्रथम तीन-नाम, स्थापना और 
द्रव्य ये द्रव्याथिक नय के निक्षेप हैं, किन्तु जो भाव निक्षेप है वह पर्याया- 
थिक नय की चर्चा रूप है। यही इनका परमार्थ है अर्थात्‌ वास्तविकता 
है । नाम से नाम बाला, स्थापना तथा स्थापना वाला, द्रव्य एवं द्रव्यवान 
ये परस्पर भिन्न नहीं हैं। अत: अभेद होने से ये तीनों द्रव्याथिक नय 
के विषय हैं । किन्तु प्रत्येक समय में भाव में भिन्नता होने से भाव 
निक्षेप पर्याय रूप है । अतएवं भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय का 
विषय है । 


१--ब तिएसु । 
२--स् णिक्ेओ । 
३--ब” पज्जवट्टिअपरूयणा । 


हे सम्मइसुर्स 


पम्जबणिस्सामण्णं' बयण वस्वट्रिकस्स अत्थि ,स्ति। 
अवसेसो' वयणजिही' पतजजसयणा सपडिजक्खो४डड ॥9॥। 
पर्यवनिष्कान्त॑ बचने द्रध्याथिकस्य अस्सोति । 
अवशेधों बजनविधि पर्यदम जनात सतृप्रतिपक्ष: ॥७॥ 


शब्दार्थ-अत्यि-है (सत्‌); त्ति-यह (वचन); पज्जवणिस्सामण्णं-- 
पर्याय (से) रहित (विशेष से सर्वथा रहित); दब्वट्टि- 
यस्स-द्रव्याथिक (नय) का वयण-वचन (विषय है); 
पज्जवभयणा-पर्याय. (कं) विभाग से; अवसेसो-बाकी 
सब; वयणविही-वचनविधि (कथन-प्रकार); सपडि- 
बक्खो-प्रतिपक्षी (सापेक्ष है) । 


दोनों नयों का विषय 


भावाथं-अध्य त्मशास्त्र में सात नयों में से दो प्रमुख माने गये हैं-द्रब्यार्थिकनय 
और पर्यायार्थिकनय । द्रव्यार्थिकगय अभेद रूप तथा सामान्य कथन 
करता है, किन्तु पर्यायार्थिककय का विषय भेद रूप पर्याय की विशेष- 
ताओं का कथन करना है । अस्तित्वमूलक 'अस्ति' वचन-भेद-पर्याय से 
रहित होने के कारण द्र॒व्याथिकतय के आश्रित है। परन्तु इसके 
अतिरिक्‍त जीव है, अजीब है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इत्यादि वचन- 
भेद किसी स्वतन्त्र नय के अधीन न हो कर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक 
इन दोनों नयों के आश्रित हैं। क्योंकि इन वचनों से अवान्तर सामान्य 
कथन के साथ ही विशेष भेद रूप पर्याय का भी कथन किया जाता 
है। ये दोनों ही नय एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं । परस्पर सापेक्ष 
होने के कारण ही ये नय हैं । 


१-.अ? पज्जवनीसामन्नं । 
२--स अवसेसा । 
३--स” वयणविहा । 


आचारये सिद्धसेन छः 


जाब वविजोबंओगो अपल्युमजिवप्पणिव्यय्यों ।३८१॥ 


पर्यायनयव्युत्कान्त वस्तु दव्याथिकत्य वचतीयम । 
यावत व्योपयोगोःपश्चिमविकल्पनियंशन:. ॥६८१॥ 


शब्दार्थ-जाव-जंब तक; अर्पच्छिमवियप्पणिव्वयणो-अग्तिम विकल्प 
(ओर ) वचन-व्यवहार (रूप); दविओवओगो-द्रब्योपयोग 
(है) (ताव-तब तक); पज्नवणयवक्कतं-पर्यायाथिकनय 
(से) अतिक्रान्त; वत्थुं-वस्तु को; दब्बद्टियस्स-द्रव्याथिक 
(नथ) की; वयणिज्जं-वाक््य (जानो) । 


नय : एक-दूसरे से अतिकान्त 


भावा्थ-जहाँ तक सामान्य भाव-बोध है, वहाँ तक द्रव्याथिक नय का विषय 
है। सत्ता सामान्य के विषय में जब तक पर्यास सम्बन्धी विकल्प तथा 
बर्चन-व्यवहार उत्पन्त नहीं होता, तब तक पर्यायाथिकनय से अतिक्रान्त 
वस्तु द्रव्याधिकनय की वाच्य है । तात्पय यह है कि अन्तिम विशेष से 
सामान्य उपयोग सम्भव नहीं होने से वह द्रब्याथिकनय का विषय तहीं 
है किन्तु महासत्ता (सामान्य सत्ता) द्रभ्याथिकतय का ही विषय है तथा 
मध्यवर्ती जितनी अवान्तर सत्ताविशिष्ट पदार्थमाला है, वह द्रव्याधथिक 
और पर्यावार्थिक दोनों नयों में आश्रित है । द्रव्याथिंकतय जब सर्वव्यापक 
सत्ता सामान्य को विषय करता है, तब दृष्टिगत विशेष को उपेक्षित 
कर देता है। इसी प्रकार जब पर्यायार्थिकनय वस्लतुगत विशेष को विषय 
करता है, तब सत्ता सामान्य को गौण कर देता है । अतः अन्तिम विशेष 
के अतिरिक्त सभी विषय उभयनय-सामान्‍्य हैं । इसे यों भी कह सकते 
हैं कि अपने-अपने विषय की मर्यादा में एक नय का दूसरे तय में 
प्रवेश होना सम्भव है, किन्तु अन्तिम विशेष में यह सम्भव नहीं है। 
सामान्यतः एक नय दूसरे नय से अतिक्रान्त होता है। 'जञल्‍ज्न्त कोई भी 
नय सत्ता विशेष या सत्ता सामान्य का लोप नहीं 39222 0030000%/020॥/ कील 24:23 


उपेक्षा कर देता है। 
शाम का न 


दब्बद्रियों त्ति तम्हों भत्यि जयो लियमसुडजाईओो। 
ण थ पण्ञवट्टियों जाम कोइ भयणाय उचिसेसो पशात 


ह्रव्यार्थिको इति तस्सात नाश्ति नयो निधमशुद्धजातीय:॥ 
न अ्ञ पर्यायाधिको मास कोर्षप अजनाय सु -विशेषः ॥॥६॥॥ 


शब्दाथ-तम्हा-इसलिए; णियमसुद्धणधाईओ-नियम (से) घुद्ध 
जातीय; दव्वद्वियो-ऋव्याथिक; णगयो-नत्र; गत्थि-नहीं 
है; त्ति-इसी प्रकार; कोइ-कोई; पज्जवद्टियो-पर्याया- 
थिक; णाम-नाम (नहीं है); उ-किन्तु; विसेसो--विदेष 
(विवक्षा) भमणाय-विभाग (करने के) लिए (है)। 


कोई नय शुद्ध जाति बाला नहीं 
मत्यदें-दग्यनिरपेक्ष एर्रश और पएयिनिरपेक अध्य नहीं है । इसलबिए 


22804 इन 5 आर जाति वाला नहीं है । द्व्याधिकनय भी शुद्ध 
[है । इसी प्रकार भी शुद्ध जातीय नहीं 
है । कोई भी नय अपने विरोधी नय के विषय के स्पर्श से रहित 

_नहीं है । इसलिए इन दोनों नयों में विषय-प्ेद के कारण सर्वथा 
भेद नहीं है । अस्तुत: वस्तु जैसी है, वैसी ही हैं । विवल्ला वश 
वस्तु के कथन में भेद किया जाता है । किन्तु वस्तु में कोई भेद नहीं 
है। यहाँ पर द्रव्पाथिकनय को शुद्ध जातीय इसलिये नहीं कहा है कि 
मूल अखण्ड द्रव्य पर्याव रहित नहीं है। इसी प्रकार पर्याधाथिक नय 
का विषय भी द्रव्य रहित नहीं है । फिर, ये विरोधी नय के 
विषय के स्पर्श से भी रहित नहीं हैं । क्‍योंकि सामान्य विशेष के 
बिता और विशेष सामात्य के बिना कभी भी नहीं पाया जाता है। 


|---म, व श्रप्मो ! 


आचार्य छिड़सेत हि 


दव्यट्रियवततव्यं अवत्यु जवत्थूजियंण पर्ञवजयस्स' २ 

तहू पज्जववत्थ अधत्वुसेव दव्वट्रियणयस्स ।॥१०१। 
ब्रव्याशिकवक्तव्यसबस्तु. नियसेत पर्यवसयस्य । 

तथा पर्यंवस्तु अवस्तुमेद व्रष्याथिकनयस्थ ।॥११०॥। 


शब्दार्थ - दब्वट्टियवत्तब्वं-द्रव्याथिक (नय का) वक्तव्य; पज्ज- 


वणयस्स-पर्यायार्थिक नय के (लिए); णिवमेण-नियम 
से; अवत्यु-अवस्तु (है); तह-उसी प्रकार (से); 
दव्वट्टियणयस्स-द्वव्याथिंक नय के (लिए); पज्जववत्थ- 
पर्यावयार्थिक (की) वस्तु; अवत्युमेव-अवस्तु ही (है) । 


दोनों नय परस्वर विरद्ध 


भावायें-द्रव्याथिक नय का वक्तव्य (सामान्य कथन) पर्यायाथिक नय 


के लिए नियम से अवास्तविक है । इसी प्रकार पर्यायार्थिकनय 
की विषय-वस्तु (विशेष-विकल्प) द्रव्यार्थिकनय के लिए अवास्तविक 
ही है । विवक्षा-भेद से दोनों नयों के विषय में भिन्नता है । दोनों 
ही नय एक ही वस्तु के विभिन्न रूपों का स्पर्श करते हैं । यद्यपि 
द्रव्याथिंकनय पर्यायार्थिंकनय रूप ही सकता है और पर्यायार्थिक नय 
का द्रव्यार्थिंक रूप होना सम्भव है। क्योंकि एक नय॑ के विषय 
के साथ दूसरे नय का विषय भी संस्पृष्ट है । फिर भी, द्रव्यार्थिकनय 
जिसे सामान्य मानता है, पर्यायार्थिकनय उसे विशेष मानता है। 
अतएव एक-दूसरे के विषय को अथस्तु भानने के कारण ये दोनों 
भिन्नहैं। 


१-- ब, स* “पज्जवणयस्स” के स्थान पर "“होइ पज्जाए”। 


१० 


सम्मइसुत्त 


उप्पम्जंति वियंत्रि' थ भाव! चियमेज पस्जतणपपस्‍्स । 

दव्थट्रियस्स संब्ध सथा अजुण्यण्णमविणट्॒ठ ।११॥। 

उत्पलथन्ते व्ययन्ति जे भाषा नियत परंवनणस्थ । 

द्रच्याथिंकस्म. से शदानुत्पक्षमविनष्टस ।।११॥ 

शब्दार्थ - पज्जवणयस्स-पर्यायार्थिक नय की (दृष्टि में); भ्ावा- 
पदार्थ; णियमेण-नियम से; उप्पज्जंति-उत्पन्न होते हैं; 
वियंति-नष्ट होते हैं; य-और; दब्वद्दियस्स-द्वव्यार्थिक 
(नय) की (दृष्टि में))। सया-सदा; सब्दं-सभी 
(पदार्थ); अपषुप्पण्णमविणमविणट्ठ-न उत्पन्न होते 
(हैं और) न नष्ट होते (हैं) । 


और भी 


भाजायं-प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है । जिस में परिवतेन नहीं होता, वह 
वस्तु नहीं है । पर्यायाथिकनय के अनुसार सभी पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं, नष्ट होते है । पदार्थ अर्थक्रियाकारी है। अर्थक्रियाकारिता 
होना यही पदार्थ की परिणमनशीलता है ! किन्तु द्रव्यार्थिकषनय 
के अनुसार सभी पदार्थ न तो उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते 
हैं। वे ध्रूव हैं, नित्य हैं। पदार्थ मूल रूप में सदा पदार्थ रहता 
है । कूटस्थ नित्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो 
सकती । अतः 'सत्‌' वह कहा गया है जो अर्थक्रियाकारी है। 
द्रब्याथिकनय की दृष्टि में परिणमनशीलता तो है, किन्तु उसकी 
दृष्टि केवल द्रव्य पर ही रहती है । 


१--थ बयंति । 


आचार्य सिद्धसेन ११ 


द्य पर्जवबिउर्य ' /दब्भविउ्ता व्थजिउसा थ पत्जवो णरिय । . 
कक 'हेंदि. वंबियलक्खर्ण एवं ॥३१२॥ 


द्र्य्यं | ड्रृव्यवियुक्ताश्ख पर्यावः माध्ति 
उत्पावस्थतिभड्र: लल॒  व्रव्यलक्षणमेतत््‌ ॥१२॥ 


शब्दार्थ - पज्जवविउयं-पर्याय (से) रहित; दव्बं-अव्य; य- और; 
दव्वविउत्ता-द्रव्य (से) अलग; पज्जवा-पर्याव; णत्थि- 
नहीं (है); उप्पायद्रिइभंगा-उत्पाद, स्थिति (और ) व्यय 
(से युक्त वस्तु का होना); हंदि-निश्चय (से); एयं- 
यह; दवियलक्खर्णं द्रव्य (का) लक्षण (है) । 


द्रव्य का लक्षण 


भावार्थ--द्वव्य का स्वरूप नित्यानित्यात्मक है। कोई द्रव्य नित्य तथा कोई 
द्रव्य अनित्य मात्र नहीं है । क्‍योंकि पर्याय से रहित कोई द्रव्य 
नहीं है और द्रव्य से विहीन पर्याय नहीं है। पर्यायवान्‌ द्रव्य उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाशशील है । इसलिये उत्पाद, स्थिति और व्यय 
इन तीनों से युक्त द्रव्य का लक्षण कहा गया है। द्रव्य का 
लक्षण 'सत्‌' है और 'सत्‌” उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्यात्मक होता है, 
अतएव इन तीनों से युक्त द्रव्य है | ये तीनों विभाग रहित 
हैं । क्योंकि द्रव्य एवं पर्याय का अविनाभाव सम्बन्ध है । इसलिए 
भिन्न-भिन्न निर्ित्तों के संयोग से वस्तु भिन्न-भिन्न रूपों में परिणमती 
रहती है; किन्तु अपने मूल रूप का कदापि त्याग नहीं करती। 


५५२ ि प 
१--ब* पज्जवविज्जुअं । 
२७-ब्र उच्पायठिईभगा । 


१२ सम्मइसुत्त 


एए पुथ संगहओ पवाशिश्कललस्लर् शुमेरं' प्ि" 
तम्हा सिज्छाविट्‌डी' फ्तेथं शो वि. मूललया ॥१३४ 


एते पुनः संप्रहतः प्रत्येकमलझण दृयोरपि । 
भिव्यादण्दी प्रत्येक द्वावपषि मूलनयों ॥३३३।॥ 


शब्दा्थ - एए-ये; पुण+फिर; संगहओो-संग्रह (परस्पर अभिन्‍न) 
नय से; दुवेण्हं-दोनों; पि-भी; पाडिक्कमलक्खण्ण-प्रत्येक 
अलक्षण (लक्षण वाले नहीं हैं); तम्हा-इसलिए; पत्तेयं- 
प्रत्येक: दो-दोनों; वि-ही;। मूलणया-मूल नय; 
मिच्छादिददी-मिथ्यादृष्टि (हैं) । 


दोनों नय : असत्य बृष्टि ? 


भावायथे-उत्पाद, स्थिति और व्यय ये तीनों अपृथक्‌ रूप से रहते हैं । एक 
के बिना दूसरे का सदुभाव नहीं है । इसलिए ये अलग-अलग द्रव्य के 
लक्षण नहीं कहे गए हैं। दोनों तयों का विषय (सामान्य तथा विशेष) 
अलग-अलग रूप में द्रव्य (सत्‌ ) का लक्षण नहीं बन सकता । 
अतएव दोनों नय परस्पर निरपेक्ष अवस्था में मिथ्या रूप (दुनंय) 
हैं । परस्पर सामान्य तथा विशेष की सापेक्षता होने पर ही सत्‌ का 
लक्षण बन सकता है । यदि पर्यायाथिक नय अपने विषय का प्रति- 
पादन कर ग्रह मानते लगे कि उसने पूर्णत: सत्य का प्रतिपादन 
कर दिया है और इसी प्रकार द्रव्यार्थिक तय भी अपने विषय के 
प्रतिपादन को पूर्ण तथ्य समझे, तो दोनों की स्वतन्त मान्यता 
मिथ्यादृष्टि रूप है । 


१---अ दुविष्हूं । 
२--स्" वि । 


>--म्र, ब” मिच्छद्विट्डी । 
आचारय सिद्धसेन १३ 


जय तइओ अत्थि अयो अत्यि जयो ण य सम्भशं ण तेसु पडिपुष्णं' । 
जेल दूवये विभज्जमाणा अणेगंतों ॥१४।॥। 


न च ततोयो अस्ति नयो न च सम्य क्‍्त्थं न तयो: प्रतिपूर्णन ।" 
येत हो एकास्तो विभज्यमानो अनेकाम्तों ॥१४।। 


शब्दार्थ - य-और; तइओ-तीसरा; णयो-तय; ण-नहीं; अत्थि-है; 
य-और; तेसु-उन में (उन दोनों नयों में); पडिपुण्णं- 
परिपूर्ण; सम्मत्तं-सम्यकक्‍्त्व (यथार्थपना ); 'णय-नेंये) 
ण-नहीों (है); (ऐसा); ण-नहीं (है); जेण-जिस से; 
दुवें-दोनों; एंगता-एकान्त (नय); विभज्जमाणा- 
भजमान (परस्पर सापेक्ष कथन करने पर); अणेगंतो- 
अनेकान्त (कहे जाते हैं) । 


नयों की यथयार्थता 


भावार्थ - यदि सामात्य-विशेष से युक्‍त द्रव्य को युगपत्‌ ग्रहण करने वाला कोई 
नय होता, तो तीसरा नय मान लिया जाता । परल्तु ऐसा कोई 
तीसरा नय नहीं है । मूल में दो ही नय हैं। इन दोनों से काम चल 
जाता है । अपने-अपने विषय को पूर्ण रूप से कहने पर भी ये तब तक 
एकान्त रहते हैं, जब तक परस्पर सापेक्ष रूप से अपने विषय का 
कथन नहीं करते । सापेक्ष कथन होने पर इन में अनेकान्त होता है 
और ये यथार्थ कहे जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों नय यथार्थ हैं। 


१--ज पड़िपप्न॑ । 
२--ब" एगंते । 


पड सम्मइसुत्त 


जह एए तह अभ्ने फलेब बृष्णवा जया सब्ये' । 

हंदि हु मुलणवाण पकमयणे वत्यडह़ा' ते वि १५ 
यथेत्रों तथा अच्चे व्रत्येक्क बुनेया नया: सभथे। 

खल्‌ भवल्ति मुलनयांनां प्रझापते व्यापुता तेषषि ।१५॥। 


शब्दार्थ - जह-जिस तरह; एए-ये (दोतों नय निरपेक्ष होने पर); 
दुष्णया-दुर्नेय (मिथ्या नय) (हैं); तह-उसी तरह; 
अण्णे-दूसरे; सब्वे-सब; पत्तेयं-प्रत्येक;। णया-नय 
(मिथ्या कहलाते हैं) (क्योंकि); हंदि-सचमुच; 
मूलणयाणं-मूल नयों की; पण्णव्े-प्रज्ञापना (विषय के 
प्रतिपक्ष ) में; ते वि-वे भी (अन्य नय भी सापेक्ष हो कर) ; 
वावडा-संलगर्त; हु-रहते (हैं) । 


अलग-अलग नय बुनेय 


भावार्थ-जिस तरह ये दोनों नय परस्पर एक-दूसरे के विधय को तिरस्कृत कर 
अपने-अपने विषय के कथन करने में एकान्त होने से मिथ्या कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार दूसरे सभी नय अलग-अलग रहने पर मिथ्यानय भाने 
जाते हैं। किन्तु संग्रहादि नय मूल नयों के विषय का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म 
प्रतिपादन करते में सापेक्ष हो कर संलग्न रहते हैं। कथन का भाव 
यही है कि इस प्रकार मूल दो नयों के अतिरिक्त कोई तीसरा नम 
नहीं है । इनमें से कोई भी नय यदि निरपेक्ष रूप से कथन करता है, 
तो मिश्यानय या दुर्नेय है । 


१--अ" 'सब्बे' के स्थान पर 'अन्ने । 
२--अ" 'पस्नवणावावद्ा' । 
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सब्यणयसम्हस्सि थि जरल्यि थयो उमसवायपण्णवओ' । 
मलणयाजण उ आय पेय विसेसियं बिति". ३१६॥+ 


सर्वतयप्तम हेएपि तास्ति यों उशधयवाद-अशापक: | 
मुलनयाभ्यां तु जात प्रत्थेके विशेषित ब्रुथण्ति (१६॥ 


शब्दार्थ - सव्वणयसमूहसम्मि-सब नयों (कं) समूह में; वि-भी; 


उभयवायपण्णवओ उभय बाद (का) प्रतिपादक; णयो- 
नय; णत्यि-नहीं है; उ-किन्तु; मूलणयाण-मूल नयों (के ) 
द्वारा; आणं-जाने (विषय को); विसेंसियं-विशेष 
(रूप से) ; पत्तेयं-प्रत्यक (नय); बिति-कहते हैं। 


कोई भी नय उभयवाद का प्रतिपादक नहों 


भाषा्थ-सभी नयों (संग्रह, ऋजुसूत्र आदि) के समूह में भी उभ्यवाद 


(सामान्य, विशेष धर्म) की एक साथ बतलाने वाला कोई नय नहीं है । 
द्रव्याधिकनय के भेद अपने विषय को और पर्यायाथिकनय के भेद 
पर्यायाथिकनय के विषय को विशेष रूप से विशद करते हैं। अतः इन 
में ऐसा कोई नय नहीं है जो सामान्य-विशेष का एक साथ प्रतिपादन 
कर सके । नयवाद में क्रम से एक-एक धर्म का प्रतिपादन किया जाता 
है। सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन करने में कोई भी नय समर्थ 
नहीं है । अतएवं नय न प्रमाण है, न अप्रमाण है; किन्तु सागर के 
एक तट की भाँति प्रमाण का एकदेश-स्वरूप है । 


अनील-नननतत+3+3क++>+-+>+ +०»५०५०५-०५-०- 


१-अ, ब" उभयवायपण्णवप्मों । 
२०-स०" बेति; अ, ब, स बिति। 


१६ 


सम्मइसुत्त 


'ज ये वब्यट्यपक्ों संसारों णेव पव्लवचारस्त. 
सासयवियशिवाई. जम्हा  उच्छेक्याईय (३१७१+ 


न ज व्रब्याधिकपके संसारो मेंद्र प्यंधनयस्थ । . 
शाश्वतव्यक्सियादी यत्मात्‌ उस्छेदयादी, थ।॥१७॥। 


शब्वार्थे - दज्वट्रियपक्खें-द्रव्याथिक (मय के) पक्ष (मत) चें; 
संसारो-संसार; ण-नहीं (है); य-और; प्रज्जवणयस्स- 
पर्यावार्थिक नय के (पक्ष में भी संसार) ; णेब-नहीं (है); 
जम्हा-जिस कारण (क्योंकि) ;-(द्रब्याथिक नय)-- 
सासयवियत्तिवाई--शाश्वत (नित्य) व्यक्तिवादी (है); 
य-और (दूसरा); उच्छेयवाई-उच्छेदवादी (नाशवादी) 


(है) । 


दोनों नयों को एकान्त दृष्टि में संसार नहीं 


सावार्थ-द्रव्याथिकनय की एकान्त मान्यता के अनुसार जीव द्रव्य नित्य है, इस- 
लिए अपरिण।मी है और अपरिणामी होने से उसके संसार नहीं बनता 
है । इसी प्रकार पर्यायाथिकनय के मत में मूल वस्तु (आत्मा) का 
विनाश मानने से सुख-दु:ख, जन्म-मरण, राग-देषादि रूप संसार नहीं 
होगा । अतः द्रव्याथिकनय नित्यव्यक्तिवादी है और पर्यायाथिकनय 
उच्छेदवादी या क्षणिकवादी है । दोनों के एकान्त मत में संसार की 
स्थिति नहीं बनती है । इसलिए दोनों की एकान्त मान्यता उचित 
नहीं है । 


१---पूर्दव प्रकाशित पाठ 'उच्छेअवाईआ । 


आचाय॑ सिद्धसेन १७ 


दृश्खसंपओमो ण अजुज्लए' णिस्ववायपक्खस्सि 
एगंतुललेपम्सि ये सुहदुक्स वियप्पणभजुत्त ।११८॥। 


सुखदुःखसंप्रयोगो न वुच्यते. निस्यवादपकों । 
एकान्तोच्छेदें ज सुखवु ःखविकल्पनसयुक्तस्‌ ।।१८॥। 


शब्दार्थ - णिच्चवायपक्खस्मि-नित्यवाद पक्ष में; सुहृदुक्खसंपओोगो- 
सुख-दुःख (का) सम्बन्ध। ण-नहीं; जुज्जए-जोड़ा जा 
सकता (है); य-और ; एगंतुच्छयम्मि-एकान्त (के) उच्छेद 
(क्षणिकवाद) में (भी); सुहदुक्खवियप्पणमजुत्त-सुख- 
दुःख (का) विकल्प करना अयुक्त (नहीं बनता) है। 


नित्य और अनित्य दोनों पक्षों में सुख-दुःख नहीं 


भावा्-एकान्त से नित्यवादी पक्ष में सुख-दुःख का अस्तित्थ नहीं हो सकता 
है और इसी प्रकार से सर्वथा अनित्यवादी पक्ष में भी सुख-दु:ःख की 
कल्पना नहीं की जा सकती । 


विशेष- नित्यवादियों के अनुसार नित्य का लक्षण है- अप्रच्युतानुत्पन्नस्थि- 

रैकरूप नित्यम्‌! अर्थात्‌ जो अपने रूप से हटता नहीं है, जिसमें 

परिवर्तन नहीं होता और जो सदा स्थिर रहता है, उसे नित्य कहते हैं । 

इस प्रकार नित्यवादी वस्तु में परिणमन नहीं मानते । वस्तु में 

परिवतंन नहीं होने से उसमें सुख-दु:ख का परिणमन कैसे हो सकता 

है ? इसलिए एकान्त नित्य मानने से आत्मा में सुख-दुःख की उत्पत्ति 

नहीं हो सकती । अनित्य पक्ष में वस्तु प्रति क्षण उत्पन्न तथा नष्ट 

होती रहती है। इसलिए में पहले सुखी था, अब दुखी हूँ, ऐसा 

सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जा सकता है ? क्योंकि ध्रुवत्व के अभाव 

में अनुसन्धान रूप प्रत्यय नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, किए हुए 

कर्मों के फल को न भोगने का, अकृत कर्मफल भोगने का, परलोक के 

नाश होने का और स्मरणशक्ति के अभाव का भी दृषण लगता है । 

१-भ्र सुख... 
२--थ" जुज्जई । 


१८ सम्मइसुत्त 


कस्स जोगणिसिसे अज्झइ अंशट्टिई कसाथवसा । 
अपरिणउच्छिण्णेसु य बंधदविह” कारण जत्थि ॥१६॥। 


कर्स योगनिसित्त बध्यते बन्धस्थितिः क्यायबशात । 
अपरिणतोध्छिश्षेषु च बन्धस्थिति: कारण नास्ति ॥१६॥ 


शब्दार्थ - जोगणिमित्त-योग (मन, वचन और शरीर के व्यपार से 
आत्मप्रदेश्ञों में होने वाले परिस्पन्दत) निभित्त (साधन) 
(से); कम्मं- कर्म; बज्ञइ-प्रहण (किया जाता है); 
कसायवसा-कषाय (क्रोध, अहंकार, माया और लोभ ) 
(के) अधीन (सामथ्यं) से; बंधट्टिई-बन्ध (की) स्थिति 
(निर्मित होती है); अपरिणउच्छिण्णेसु-उपशान्त कषाय 
तथा क्षीणकषाय दक्षा में सर्वथा नित्य-अनित्य अवस्था 
में); य-और; बंघट्टिइ-बन्धस्थति (का); कारण 
(निमित्त); णत्यि-नहीं (है) । 


एकान्त मान्यता में कमंबन्ध व स्थिति नहीं 


भाषा्ं-मन, वचन और शरीर के व्यापार से उत्पन्न आत्मा के प्रदेशों में 
हलनत-चलन रूप योग से कम ग्रहण किए जाते हैं तथा क्रोध, अहंकार, 
माया और लोभ रूप कथषाय से बन्ध की स्थिति निर्मित होती है। 
परन्तु उपशान्त कषाय तथा क्षीणकषाय (ग्यारह॒वें, बारहवें गुणस्थान 
में) की अवस्था में कर्मंबन्ध की स्थिति का कोई कारण विद्यमान 
नहीं रहता । 


विशेष-कर्मबन्ध चार प्रकार का कहा गया है:--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनु- 
भागबन्ध और प्रदेशबन्ध । इनमें से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध मन, 
वचन, शरीर के योग (परिस्पन्द, हलन-चलन) से होते हैं और 
स्थितिबन्ध एवं अनुभागबन्ध कषाय (क्रोध, अहंकार, माया, लोभ ) 
से होते हैं । आत्मा को सर्वथा शुद्ध, बुद्ध, नित्य व अपरिणामी मानने 
वाले उसे विकारयुक्त कैसे मान सकते हैं ? क्योंकि वे विकार का 
कारण निमित्त-तेमित्तिक सम्बन्ध नहीं मानते हैं। इसी प्रकार क्षणिक- 
बांदियों के पक्ष में आत्मा में स्थिरता नहीं होने के कारण कर्मेबन्ध 
की स्थिति नहीं बन सकती है। 


१---अ बंघठिईकारणं । 


आचाये सिद्धसेत १९ 


अंधम्मि अप्रंते संसारमओधदसभं' सोज्झ । 
बंध व जिजा मोकजसुहपत्थभा भत्यि भोक्खो या (२०१ 


बन्धे अपूर्यन्ते संसारक्षयोधवर्शनं मोघम्‌ । 
बन्ध मंद बिना भोक्षसुखप्रार्थना नास्ति सोकश्य २०३॥। 


शब्दार्थ - बंधम्मि-बन्ध (की) में; अपूरंते-पूर्ति हुए (बिना); 
संसारभओघदंसणं-संसार (में) भय-समृह (विविधता 
का) दद्दोन; मोज्ञं-व्यर्थ (है); बंधं-बन्ध (के); व- 
ही; विणा-बिना; भोक्खसुहपत्थशा-मोक्षसुख (की) 
' प्रार्थना (अभिलाषा); य-और; मोक्खो-मोक्ष ; णत्यि- 


नहीं (है) । 


बनन्‍्ध के बिना मोक्ष भो नहीं 


भावा्थ-यदि जीव के साथ कर्म नहीं बंधते हैं, तो कम॑ के कारण उत्पन्न होने 
वाले संसार के विपुल भयों को दिखाना व्यर्थ हैं । कर्मों के बिना बंधे 
उनकी मृक्ति नहीं होती | इसलिए बन्ध के बिना मोक्ष-सुख की 
अभिलाषा और मोक्ष दोनों ही नहीं हो सकते । अतएवं जीव स्वयं 
कर्मों के साथ बंधता है और स्वयं पुरुषार्थ करके कर्मों से छूटता है । 
“जीव कर्मों से बंधता है” -यह भान लेने पर “स्वाभाविक रूप से 
मुक्ति होती है” कम-क्लेश से छुटकारा होता है--यह स्थिति भी सिद्ध 
हो जाती है । 


१--थ भप्नोहददंसणं; स” संसारभजोवदंसण॑ | 
२--ब, स* 'ब' के स्थान पर “ल' पाठ है । 


२० सम्महसुत्तं 


तम्हा सब्बे वि णया मिज्छाविट्टी' सपकखपड़ि बढ़ा । 
अध्णोग्गणिस्सिया उब हुवंति सम्मततसब्भावा ॥२१॥१ 


तस्मात्‌ सर्वषपि नया सिश्यादष्टथः स्वपकाप्रतिबद्धा: । 
अन्योन्यसिश्चिता: पुनः भवन्ति सस्यकवसबदसाया: ॥२१।। 


शब्दाय्य - तम्हा-इसलिए; सब्बवे-सव; वि-ही; जया-नय; सपक्‍्ख- 
पडिबद्धा-अपने (अपने) पक्ष (एकान्त में) संलग्न; 
मिच्छादिट्ठी-मिच्छारूप (हैं); उण-फिर; (वे ही) 
अण्णोण्ग-एक-दूसरे (परस्पर) (के); णिस्सिया- 
पक्षपाती (सापेक्ष ); सम्मत्तसब्भावा-सम्यक्‌ रूप (वाले) ; 


हवंति-होते (हैं) । 


नय भो सिश्या ओर सम्यक 


भावा्ं--अपने-अपने पक्ष का कथन करने में संलग्न सभी निरपेक्ष नय मिथ्या- 
दृष्टि हैं । जब कोई दृष्टि दूसरे का निराकरण करती हुई अपने विषय 
की पृष्टि करती है, तब निरपेक्ष कथन करने के कारण मिथ्या कही 
जाती है। किन्तु जब वही दूसरे के विषय का निराकरण नहीं 
करती हुई परस्पर सापेक्ष दृष्टि से प्रतिपादन करती है, तब सम्यक्‌ 
होती है । 


विशेष-सूत के धागे जब तक अलग-अलग रहते हैं, तब तक परस्पर मिले 
बिना वस्त्र तैयार नहीं होता । किन्तु परस्पर में एक-दूसरे का अव- 
लम्बन लेने पर या सापेक्ष होने पर वे ही धागे अन्वित हो कर वस्त्र की' 
अ्थंक्तिया को सम्पन्न करते हैं । इसी प्रकार दोनों नयों के परस्पर 
सापेक्ष होने पर ही अर्थज्ञान कार्यकारी होता है । 


१--बर मिजछद्विद्ठी । 


आचार्य सिडसेत २१ 


जह णेग” लक्खणग॒णा वेदलियाई मजो' विसंजुत्ता। 
रफमणावलिवब्एस न लहंति महस्घमुल्ला थि॥२२॥ 
ययानेकलक्षणगुणा वेड्यंभणमो विसंयक्ताः: । 
रत्नावलिय्यपदेशं न लभन्ते महधंमल्‍योंअपि ॥॥२२॥। 


शब्दार्थ - जह-जिस प्रकार; णेंग-अनेक; लक्खणगुणा-लक्षण 
(और) गुण (वाले); वेरलियाई मणी-बडूयं मणि; 
महम्घमुल्ला-नबहुत मूल्य (वाले); वि-भी; विसंजुत्ता- 
बिखरे हुए (पिरोये हुए, संयुक्त नहीं होने से); 'रयणा- 
वलिववएसं-रत्नावली नाम (व्यवहार को); ण-नहीं; 
लहंति-प्राप्त (करते ) हैँ । 


समन्वित ही सुनय 

भाषार्थ-अनेक लक्षण तथा गुणों से सुसम्पन्न वैंडूये आदि मणि बहुमूल्य होने 
पर भी बिखरी हुई अवस्था में 'रत्नावली” नहीं कहलाते । मणि या 
रत्नों के दाने धागे में पिरोये जा कर संयुक्त स्थिति में ही हार कहलाते 
हैं । जिस प्रकार रत्नादि अलग-अलग अवस्था में स्वतन्त्न रूप से 'हार' 
नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरपेक्ष अवस्था में ये तय सुनयों के 
द्वारा साध्य अथक्रिया करने में सर्वधा असमर्थ रहते हैं । किन्तु रत्लों 
की भाँति समन्वित होने पर ये 'दुरलेय/ नाम का त्याग कर-'सुनय 
नाम को प्राप्त होते है । 


१--अ्रकाशित 'णेंग' के स्थान पर 'णेय' है। अ* भेय । 
२--अ गृणगणवेदरलिआश्मणी । 


र२ सम्मइसुत्तं 


तह णिययवायसुविभिष्छिया थि अण्णोण्णपकशणिरवेश्सा । 
सम्सहूंसणसह सख्ये. थि जया ज॑ वार्येति' ॥२१॥ 


तथा निजकवादे सुबिनिश्चिताषि अन्योन्यपदक्निरपेक्षा। 
सम्यक्दर्शनशब्द सर्वेषषि नया: ने प्राप्नुवन्ति ॥२३।। 


शब्वार्थ - तह-उसी प्रकार; णिययवायसुविणिच्छिया-अपने (अपने ) 
वाद (पक्ष में) सुनिश्चित (होने पर); वि भी; 
अण्णोण्णपक्खणिरवेक्खा-एक-दूसरे (कं) पक्ष (कं साथ) 
निरपेक्ष (होने से); सब्वे-सब; वि-हो;। णया-नय; 
सम्महंसणसहं-सम्यक्द्शन शब्द को; ण-नहीं; पार्बेति- 
पाते हैं । 


सापेक्ष नय : सुनय 


भावा्थ-जिस प्रकार धागे में पिरोये हुए मणि के दाने ही हार कहे जाते हैं, उसी 
प्रकार अपने-अपने पक्ष में सुनिश्चित होने पर ही सभी सापेक्ष नय 
सम्यग्दर्शन या सुनय नाम को प्राप्त करते हैं। निरपेक्ष नय सुनय नहीं 
कहें जाते। क्योंकि निरपेक्ष अवस्था में ये नय सम्यक्‌ रूप से कार्यकारी 
नहीं होते । 


प्ल्ज्क। 


आचारये सिद्धसेन २३ 


जह पुण ते चेब भजी अहत्तुअविसेसभामपड़ियद्धा'। 
रम्णावलि सि भण्णए जहंति! पाडिक्कसस्णओ ॥।२४। 


यथा पुनसस्‍्ते चेब समय: ब्रच्गुणविशेषभागप्रतिबद्धाः । 
रमजादलोलि भष्यते . जहाति प्रत्येकसंज्ञाक: ।॥२४।३ 


शब्दार्थ - जह-जैसे; पुण-फिर; तें-वे; चेव-ही;। मणी-मणियाँ; 
जहागृणविसेसभाग पडिबद्धा-जहाँ (जब) धागे विशेष 
(में) पिरो (दी जाती हैं तो); रमणावलि-रत्नावली 
(रत्नों का हार); त्ति-यह; भण्णइ-कही जाती (है); 
(और) पाडिक्कसणाओ-प्रत्येक (अपने-अपने) संज्ञा 
(नाम को, मणि इस नाम को) ; जहंति-छोड़ देते (हैं) । 


और 


भावा्-मणि के दाने जब धागे में पिरो दिए जाते हैं, तब वे अपना मणि नाम 
छोड़ कर “रयणावली' यानी रत्नावली (रत्नहार) कहलाते हैं। कहने 
का अर्थ यही है कि धागे में संलग्न होकर प्रत्येक मणि का दाना हार 
बन जाता है । सभी सामान्य रूप से उसे हार ही कहते हैं। 


१--स्॑ जहामृगविस्सेसभासपडिबरद्धा 
२---ब जह त॑ । 


हर सम्मइसु्ं 


तह सब्ये णयवाया' अहाजकृषधिलिउसबतसूां ।: 
सम्मइंसभसह लहंति जग विसेससब्जाजो सरभव 
तथा सर्वे सयवादा ययानुरूपधिनिम्नुव्तवक्तब्यर: 4 . 


सम्यकव्शनशब्द लभम्ते न विशेषसंजञाकाः ३+२५॥। 


शब्दार्थ - तह-उसी प्रकार; सब्बे-सब; णयवाया-तयवाद; जहाणु- 
रूवविणिउत्तवत्तब्वा-यथानुरूप बचनों (में) विनियुक्त 
(प्रकट होने बाले); सम्महंसणसह-सम्यग्दशन शब्द 
(को); लहंति-प्राप्त करते (हैं); विसेसंसण्णाओ-विशेष 
संज्ञा (वाले हो कर); ण-नहीं । 


नय कंसे सम्यक होते हैं? 
भावार्थ-वैसे ही जितने भी नग्रवाद हैं, वे सब अपने-अपने कथन को यथानुरूप 
सापेक्ष रीति से प्रकट करने पर ही 'सम्यक्दर्शन' या 'सुनय' शब्द से 
वाच्य होते हैं। वे विशेष संज्ञा रूप जो 'मिथ्यादशेन' या दुनंय' है, 
उसका परित्याग कर देते हैं । मिथ्या या निरपेक्ष दृष्टि का त्याग किए 
बिना कोई नय “सुनय' नहीं हो सकता | 


१--ब जहाणुरूव निउत्त । 
२--- न वि सेससल्ताप्रो । 


आचाये सिद्सेन न 


लोइयपरिव्छयसुहो” लिच्छयवयणजपड्वशिमर्सों य । 
अह पष्णवणाविसओ त्ति' तेण वोसत्थमुवणोओं ॥२६।। 


लोकिकपरीक्षरुसुखो निश्वययवचनप्रतिपत्तिमागंश्य । 
अथ प्रशापनावियय इति तेन विश्वस्तमुपनोतः ।॥२६॥। 


शब्दार्थ - अह-और; पण्णवणाविसउ-प्रतिपादन विषय (जो कहा जा 
रहा है); (बह) लोइय-लौकिक (जन) (और); परि- 
च्छय-परीक्षक (जन को); सुहो-सुख (शेय हो जाए); 
य-और; णिच्छुयवयणपडिवत्तिमग्गो-निश्चित ज्ञान-मार्गे 
(के प्रतिपादक) वचन (हैं); तेण-इसलिये; त्ति-यह; 
बीसत्थमुवणीओ-विश्वस्त करने (वाला है) । 


दृष्टान्त को सार्थकता 


जचावार्थ-उपर्युक्त जो रत्नावली का दृष्टान्त दिया गया है, वह इसलिये कि 
जो कहा जा रहा है वह व्यवहार जानने वाले और शास्त्र जानने 
वालों को सरलता से समझ में आ जाए । क्‍योंकि ये वचन निश्चित 
अर्थ के बोधक तथा विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं । वास्तव में यह 
विषय परमार्थ का है । 


१---ब परित्यअमुहो । 
२--्र ति। 


२६ सम्मइसुत्त 


इहरा समृहसिद्धो परिणामकओ व्य जो जहि जत्थो । 
तें तंच ज त॑ त॑ थेव व लि णियसमेंण मिज्छ्त ॥॥२७॥। 
इतरथा सम्‌हलिद्ध: परिणामकृतेव यो यत्रार्थ: । 
ते तच्च न तत्तर चेब वेशि नियमेन भिभ्यात्वम्‌ ॥॥२७॥ै 


शब्दार्थ - इहरा-अन्य प्रकार से (सापेक्षता न हो तो); समूहसिद्धो- 
समुदाय (रूप में) प्रतिष्ठित (मत में); परिणामकओ- 
परिणाम (रूप) कार्य (उत्पन्न होता है); व्व-ही; जो- 
जो; जहिं-जिस में (कारण में) ; अत्यो-पदार्थ (सत्‌ होता 
है); ते-बह (कार्य); तं-उस (कारण रूप है); व- 
अथवा; ण-नहीं (है वह कार्यं-कारण रूप); च-और; 
तं-बह (कार्य); तं-कारण (रूप); चेव-ही (है); त्ति- 
यह (मान्यता); णियमेण-नियम से (सिद्धान्ततः); 
मिच्छत्तं-मिथ्यात्व (विपरीत कहा जाता है ।) 


सापेक्षता न हो तो मिथ्यात्व (विपरोतता) 


भावार्थ-तयवाद की सापेक्षता में जो अभी कहा गया है, उससे भिन्‍न रूप में 
जो भी मान्यताएँ हैं, उन सब में मिथ्यात्व (असत्‌पना) है; जैसे कि- 
परिणामवादी कार्य को सत्‌ मानते हैं । सत्कायंवादी सांख्य मत के 
अनुसार स्वयं कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है । किन्तु कई 
मतवादी कार्य को असत्‌ मानते हैं। वैशेषिक आदि की मान्यता है कि 
अवयवों से अवयवी रूप कार्य प्रारम्भ होता है । इन से भिन्‍न अद्वैलवादी 
हैं जो द्र्य मात्र को स्वीकार करते हैं, कार्यकारण भाव को नहीं 
मानते । ये सभी मान्यताएँ असत्‌ या मिथ्या हैं, क्योंकि परस्पर में ये 
एक-दूसरे का निराकरण करती हैं। परन्तु जब इनका सापेक्षता रूप 
से कथन किया जाता है, तो कर्थंचित्‌ सत्यता सिद्ध होती है । 


आचार्य सिद्धसेत २७ 


जिधयवयलणिज्जसस्था सव्यणया परक्यालणे मोहा! । 
ते पुण' ज॑ विदुसमयो' विभयह सब्ये व अलिए वा ॥२८॥। 
>शृक्प॑माआ- 


सिजकबजनीयसत्या: . सब्वनया: परचियालते समोघाः । 
ते पुन॒न॒दुष्टसमयों विभजते सत्ये वा अलोके वा ॥२८॥। 


शब्दार्थ -- सव्वगया-सभी नय; शियय-अपने (अपने); वयणिज्ज-- 

वक्तव्य (में); सच्चा-सच्चे (हैं और); परवियालणे- 

दूसरे (के वक्‍तव्य का) निराकरण (करने में); मोहा- 

व्य्थ (हैं); दिटठसमयो-सिद्धान्त (का) ज्ञाता; 

५ िफििशि नया व “न आफ फाए 

पुण-फिर; ते-उन; (नयो का); सच्चे-सत्य में (यह 

सच्चा है); व-अथवा; अलिए-झूठ में (यह झूठा है); 
(ऐसा ) ण-नहीं; विभयइ-विभाग करता (है) । 


अपनी भर्वादा में सभी नय सरचे 


भावार्थ-सभी नय जब अपनी-अपनी मर्यादा में रह कर अपने-अपने विषय का 
कथन करते हैं, तब सभी सत्य होते हैं। किन्तु जब अपनी मर्यादा को 
लाँघ कर दूसरे नय के वक्तव्य का निराकरण करने में प्रवृत्त हो जाते 
हैं, तब वे ही असत्य माने जाते हैं। इसलिये अनेकान्त सिद्धान्त का 
जानकार कभी यह विभाग नहीं करता कि “यही सत्य है या यही असत्य 
है ।' अनेकान्तवादी कार्य को कथ्थंचित्‌ ही सतू या असत्‌ कहता है; 


१--ब” दोसा । 

२--भ्र उण | 

३--ब” यरूण निदिदिठसमद्ठ; द” समझो । 
४--स ये । 


2 सम्मइसुत्त 


वब्वट्टियक्सस्थ सव्य सम्येज* जिज्जमवियप्पं ३ 

आश्टोी ये विजायो पज्जववत्तव्वमस्यगों ये ॥॥२६॥। 

द्रत्याथिक वक्‍्तव्यं सर्व॑ सर्वेथ नित्यमविकल्पस्‌ । 

आरब्धश्ल विभागों पर्यवषक्तब्यमार्मश्ण ११२९।। 

शब्दार्थ - सव्वं-सब; सव्वेण-सब तरह से; णिच्चमवियप्पं--नित्य 
(और) अविकल्प (भेदरहित); दब्वट्टियकत्तव्यं-द्रव्या- 
थिंक (नय का) वक्तव्य (है); य-और; विभागो-भेद 
(के); आरदो-आरम्भ (होते ही); १ज्जववत्तव्वमग्गो- 
पर्याय (आर्थिक नय के) वक्तव्य (का) भागे (बन 
जाता) है। 


बोनों नयों की विषय-भर्यादा 


भाषार्थ-सत्ता सामान्य की अपेक्षा सभी पदार्थ सब तरह से नित्य और भेदरहित 
हैं । भेदरहित द्रव्य का कथन द्रव्याथिकनय का वक्‍्तब्य है । किन्तु 
भेदरूप कथन के प्रारम्भ होते ही पर्यायाथिकनय का विषय आ जाता 
है | 'सत्‌' के भेद से ही पर्यावाथिकनय की वक्सव्यता प्रारम्भ हो 
जाती है । 


१--अ” सच्चे सब्तेण । 


आचाये सिद्धसेन २९ 


जो" पण * समासओ छ्विय वंजगणियलों य अत्यणियओं थ । 
अत्ययगओों ये अभिष्मों भदयव्यो बंजणवियप्पो ॥३३०१॥ 


यो पुनः समासतः एव व्यंजननियतों च अर्थनियतश्च । 
अर्थथतोी चाभिन्नों भक्तव्यों व्यंजनविकत्पः ॥॥३०॥। 


'शब्दार्थ - जो-जो; पुण-फिर; समासओ-संक्षेप (में); च्चिय-ही; 
बंजणणियओ-व्यंजन-नियत (शब्दसापेक्ष); य-और; 
अत्यणियओ-अर्थ-नियत (अथंसापेक्ष ) (हैं); य-और; 
अत्थगओ-अर्थगत (विभाग); अभिष्णे; अभिन्‍न (हैं); 
य-और; वंजणवियप्पो-व्यंजन-विकल्प (शब्दगतभेद ) ; 
भदयव्वो-भाज्य (भिन्‍न तथा अभिन्‍न) हैं। 


व्यंजन पर्याय भिन्‍न तथा अभिन्‍न 


भावार्थ-प्रत्येक पदार्थ भेदाभेदात्मक है। यह विभाग संक्षेप में शब्द-सापेक्ष और 
अर्थ-सापेक्ष है । अ्थंगत विभाग अभिन्‍न है, पर शब्दगत विभाग भिन्न 
है और अभिन्‍न भी । इसका तात्पर्य यह है कि अर्थगत सदुश परिणमन 
व्यंजन पर्याय है। इस व्यंजन पर्याय में जो अन्य अनेक विकल्प (भेद ) हैं, 
वे सब अर्थंपर्याय हैं। उदाहरण के लिए, 'जीवत्व” यह सामान्य धर्म 
है | संसारी जीव, मुक्त जीव आदि इसके विभाग हैं । इन में समान 
प्रतीति तथा शब्दवाच्यता का जो विषय है, वही सदृश परिणमन तथा 
व्यंजनपर्याय है। व्यंजन पर्याय शब्दसापेक्ष है । इस व्यंजनपर्याय रूप 
सदृशपरिणमन में जो शैशवता, यौवन, वृद्धत्व आदि अवस्थाएँ हैं, वे 
सब अथेंपर्याय हैं । इन्हें जो अभिन्‍न कहा गया है, वह अन्तिम भेद 
की अपेक्षा कहा गया है । क्‍योंकि मनुष्य पर्याय में ही ये सब अवस्थाएँ 
घटित होती हैं । 


१--ब” सो 
२--श" उण । 
इ--द” विगपष्पो । 


रे० सम्मइसुत्तं 


एगदवियम्सि जे अत्मपज्जया" बसणपत्जया' जा वि । 

तोमाणागय््या ताबइय॑ ते हचइ. वर्व्य ३३१). 

एके ब्रव्ये येज्यपर्बाया वचनपर्याया चापि । 

अतोतानागतभूता: तावत्‌ तद्‌ भवति व्रव्यम्‌ ॥३१॥ 

शब्दार्थ - एगदवियम्मि-एक द्रब्य में; जे-जो; तीयाणागयभूया-- 
अतीत, भविष्य (और) वर्तमान (में); अत्यपज्जया- 
अरथंपर्याय; वा-और; वि-भी; वयणपज्जया-वचन- 
पर्याय (शब्द या व्यंजनपर्याय); तं-वह; दब्बं-द्रव्य॑; 
ताबइयं-उतना; हवइ-होता (है) । 


ब्रव्य कितना ? 


भावा्थ-एक द्रव्य में जितनी अतीत, भविष्यत्‌ और वबतंमान की अर्थपर्यायें तथा 
व्यंजन (शब्द) पर्यायें हुई हैं, होने वाली हैं और हो रही हैं, वह द्रज्य 
उतना ही है । 


१---ब” पज्जवा । 
२--ब” पज्जवा । 


आचार्य सिद्धसेन इै१ 


पुरिसस्मि पुरिससद्ों जम्माई सरणकालपज्जंतो । 
तस्स उ बालाईया पज्ञवजोगा” बहुबियप्पा' ॥३२३। 


पुरथे... पुरावशब्द: जत्माविमरणकासपर्यन्त: । 
तस्थ तु॒बालादिकाः: पर्यवयोगा बहुविकल्पा: ॥३२॥॥ 


शब्दार्थ -- जम्माई-जन्स से; मरणकालपज्जंतो-मरणकाल तक 
(अनन्त पर्यायों में); पुरिसम्मि-पुरुष में; पुरिससद्दी- 
पुरुष शब्द (का व्यवहार होता है); तस्स-उस (पुरुष) 
के; उ-तो; पज्जवजोगा-पर्याय (के) संयोगों (से); 
बहुवियप्पा-अनेक विकल्प (अंश होते हैं) । 


व्यंजनपर्याथ : सदुशपर्यायप्रवाह 


सावार्थ-पुरुष के रूप में जन्म से लेकर मरण पयेन्त यह जीव 'पुरुष' कहा जाता 
है । वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ तीनों कालों की अनन्त अर्थपर्याय तथा 
व्यंजनपर्यायात्मक पुरुष रूप पदार्थे में 'पुरुष' शब्द का प्रयोग होता है। 
जीव का यह पुरुष रूप सदृशपर्यायप्रवाह व्यंजन-पर्याय है। इसमें जो 
शैशव, यौवन, बुढ़ापा आदि अनेक प्रकार की स्थूल तथा अन्य सूक्ष्म 
पर्यायें भासित होती हैं, वे सब पुरुष की ही अवास्तर पर्यायें हैं, जिन्हें 
यहाँ अथंपर्याय कहा गया है । 


१--अ” पण्जवजोय । 
२---द* महुविभप्पा । 


डरे सम्मइसुत्तं 


अत्थि त्ति िश्वियरप्पं पुरिस जो भजइ पुरिसिकालम्मि । 
सो बालाइबिवप्यं' ण॑ लहइ तुल्ल थ पावेज्जा' 0३३ 


अस्तीति निविकल्प पुरुषो यो भणिति परुषकाले । 
सो बालादिविकल्पं न लमते तुष्यमेव प्राप्नोति ॥३३॥। 


शब्दार्थ - जो-जो; प्रिसं-पुरुष को; पुरिसकालम्मि-पुरुषकाल 
(मनुष्यदशा ) में; अत्यि-अस्ति (अस्ति रूप से है); त्ति- 
यह (मानता है सो); णिव्वियप्पं-निर्विकल्प (है); सो- 
वह; बालाइवियप्पं-बाल (यूवा आदि भेंदों) आदि 
विकल्पों को; ण-नहीं; लह॒इ-पाता (मानता है) ; तुल्लं- 
बराबर .(दोनों को समान); व-ही; पावेज्जा-पाता है 
(मानता है) । 


व्यंजन पर्याय एक हो नहीं 


सावार्थ-जो वक्‍ता पुरुष को पुरुष दशा में केवल पुरुष ही मानता है, उसकी 
अन्य बालक, युवक, वृद्ध आदि अवस्थाओं को नहीं मानता-उसका 
यह अभेद तथा निविकल्प रूप कथन है। केवल इसे ही मानने पर 
मनुष्य की विभिन्न पर्यायों (दशाओं) का लोप मानना पड़ेगा । 
किन्तु प्रत्येक प्राणी में विभिन्न दशाएँ लक्षित होती हैं । इसलिये 
व्यंजन पर्याय को सर्वथा एक नहीं माना जा सकता है । 





* १--६? विभष्पं । 
२--ब” ठुलल॑ वयाविज्जा । 


अक्षार्य सिद्धसेन ३३ 


वंजणभपत्जायस्स उ पुश्सो प्रिसो ति णिव्यमविश्रप्पो । 
आालाइजियप्पं? पुण पासइ से अस्यप्रज्ञाओं ॥॥३४॥ 


व्यंजनपर्यायस्यथ तु प्रुषः पुरुषेति नित्ममजिकल्प: । 
बालादिविकल्प॑ पुनः पश्यति सोच्चेपर्यायः ॥॥३४॥। 


शब्दार्थ - वंजणपज्जायस्स-व्यंजनपर्याय का (अनुगमन करने वाले 
को); उ-तो; पुरिसो-पुरुष; पुरिसो-पुरुष; त्ति-यह 
(ऐसी ); णिच्चमव्यष्पो-नित्य निर्विकल्प (भेदहीन 
प्रतीति होती है); पुण-फिर; बालाइवियप्पं-बाल (युवा 
आदि भेंदों ) आदि विकल्पों को; पासइ-देखा जाता (है); 
से-बह; अत्थपज्ञाओ-अथंपर्याय (है) । 


एक ब्रव्य में दोनों पर्यायें (अवस्थायें ) 


भावार्थ-जव चित्त का झुकाव व्यंजन पर्याय की ओर होता है, तब पुरुष 


तिर्विकल्प रूप से पुरुष ही लक्षित होता है। किन्तु जब द्रव्य की 
अर्थपर्याय. पर दृष्टि जाती है, तब उसकी विभिन्न अवस्थाएँ-जैसे 


कि मनुष्य की शैशव, बाल्य, युवा, प्रौढत्व आदि अवस्थाएँ-लक्षित 
होती हैं । ये द्रव्य की अर्थपर्यायें कही जाती हैं । इस प्रकार 
एक द्रव्य में व्यंजनपर्याय और अर्थपर्याय दोनों होती ऐै , 


पृ -अ वियष्प । 


84 सम्मइसुस 


सवियप्पणिव्वियप्यं इव प्रिश जो. भणेज्ज अधियप्पं । 
सर्वियप्पस्ेज था जिच्छएण ज स जिश्छिओ' समए ३५॥ . 


सविकश्पनिविकल्पं इंतः पुरथो यो भणिति अविकल्पम्‌ । 
सविकल्पलेथ था निश्चयेन म स निश्चित: सभये ॥३५॥। 


शब्दार्थ - जो-जो; सवियप्पणिव्यियप्पं-सविकल्प-निर्विकल्प (रूप 
द्रव्य है); इय-इस कारण; पुरिसं-पुरुष को; अवियप्पं-- 
निर्विकल्प (मात्र); सवियप्पमेव-सविकल्प (मात्र) ही; 
वा-अथवा; भणेज्ज-कहता है; स-वह (मनुष्य); 
समए-आगम (शास्त्र) में; ण-नहीं; णिच्छिओ-निश्चित 
(स्थिरबुद्धि है) । 


सविकष्प या निर्विकल्प मानता अनिश्चितता 


सावाध-सभी व्यंजनपर्याय अभिन्न-भिन्न उभय रूप हैं । किन्तु जो व्यक्ति 
सविकल्प-निविकल्पात्मक पुरुष को केवल निर्विकल्प बुद्धि का विषय 
या केवल सविकल्प बुद्धि का विषय मानता है, वह आग्रम में स्थिर 
बुद्धि वाला नहीं है। क्‍योंकि जितनी भी व्यंजनपर्यायें हैं, वे 
सब अनेक रूप हैं। अतः पुरुष को जानते-देखते समय द्रष्टा 
को दोनों प्रकार की बुद्धि होती है। आगम में जीब की शुद्ध 
और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं की दृष्टि से पुरुष का उभय रूप कथन 
किया जाता है । 


१--अ* नगर निच्छिभ्ो। 


आचार्य सिद्धसेन ३५ 


अत्यंतरभएहि य जियद॒हि य दोहि समयभाईहि । 
वयणविसेसाईय दत्वमबरसब्ययं व३६॥। 


अर्थांतरभूतेन जे निजकेत च॒ द्वास्यां समकमादिलिः । 
बचनविशेषातीत व्रव्यमवक्तव्यं पतति (प्राप्नोति) ॥३६१। 


शब्दार्थ - अत्यंतरभूएहि-अर्थान्तरभूत (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल 
और परभाव) के द्वारा; य-और; णियएहि-निज (स्व- 
द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ) के द्वारा; दोहि-दोनों 
के द्वारा; समयमाईहिं-एक साथ से (में); वयणविसेसा- 
ईयं-वबचन विशेष से अतीत (वचनों की पहुँच से बाहर ) ; 
दब्वं-द्रव्य (कही जाने वाली वस्तु ) ; अवत्तन्बं-अवक्तव्य ; 
पडइ-पड़ती है (कही जाती है) । 


सात भंग : (१, २, ३) सत्‌, असत्‌ और अवक्तव्य 


भावार्थ-किसी भी वस्तु के एक धर्म को लेकर भाव या अभाव रूप से जो 
वास्तविक और अवास्तविक कथन किया जाता है, उसे भंग कहते 
हैं । जब किसी द्रव्य का परद्रव्य, परक्षेत्र, पर काल और परभाव से 
विचार किया जाता है, तब वह कथंचित्‌ असत' होता है । 
किन्तु जब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से विचार किया 
जाता है, तब कथंचित्‌ 'सत' होता है । इस तरह से एक ही द्रव्य 
में 'असत्‌' और 'सत्‌' उभय रूप बन जाते है । परन्तु जब स्वद्रव्या- 
दिकों और परद्रव्यादिकों दोनों को एक साथ प्रधानता के साथ 
विवक्षित किया जाता है, तो एक समय में दोनों धर्मों का एक 
साथ प्रतिपादन न होने से वह “अवक्तव्य' कोटि में आता है। 
सात भंगों में से एक कोटि में अवक्तव्य भी है। 


३६ सम्मइसुत्तं 


अह देसो सब्भावे देखो" असब्भावपत्जवे णियओ । 

ते दव्षियमत्यि जल्थि य आएसबिसेसियं जम्हा ।॥३७।॥। 
अथ देशः सदभावे देशोध्सद्भावपयंत्र निम्रतः । 
तद्द्रव्यमस्ति नास्ति च आदेशविशिष्ट यस्समात्‌ ॥३७१। 


शब्दार्य - अह-और (जिसका); देसो-भाग (एक देंश); सब्भावे-- 
सद्भाव में (सार रूप में) (तथा) देसो-एक देश; 
असब्भावपज्जवे-असतूभाव (रूप) पर्याय में; णियओ- 
नियत (है) ; तं-वह; दर्वियं-द्रव्य; अत्यि-अस्ति; नास्ति 
(रूपहै); जम्हा-क्योंकि; आएसविसेसियं-भेद (विवक्षा 
की) विशिष्टता (है) । 


(४) अस्तिनात्ति 


आावार्थ-जिस द्रव्य का एक भाग सद्भाव पर्याय में नियत है और दूसरा 
भाग असद्भाव पर्याय में नियत है, उसे 'अस्तिनास्ति' रूप कहा 
जाता है । क्‍योंकि यह कथन की विवबक्षा से विशेषता लिए हुए 
रहता है । अस्तिनास्ति रूप इस भंग में किसी भी धर्म को मुख्य 
या गौण नहीं किया जाता है, किन्तु दोनों धर्मों को एक साथ 
मुख्यता से प्ररूपित कर उनका क्रमश: कथन किया जाता है। इसे 
चतुर्थ भंग कहा गया है । 


१--अ्र देसा सब्भाव । 


आचार्य सिद्धसेन ३७ 


सब्भावे आइटठों देसो देंसो य उसयहा जस्स ॥ 
ते अत्थि अवशव्य ज होइ दक्षियं वियप्पकसा ॥३३८॥ 


सद्भावे आदिष्टो वेशों देशो चंउभयथा यस्य । 
तबस्त्यवक्तव्यं च. भवति द्र॒व्यं विकल्पवशात्‌ ॥१३४।। 


शब्दार्थ - जस्स-जिसका ; देसो-देश (एक भाग) ; सब्भावे-सदभाव 
(अस्तिरूप) से; य-और; देसो-देश (एक भाग); 
उभयहा-उभय (रूप) से; आइट्ठो-विवक्षित (हो) तं- 
वह; दवियं-द्रव्य; वियप्पवसा-विकल्प (भेद के) वश 
(कारण); अत्थि अवत्तब्बं-अस्ति-अवक्तव्य; होता 


(है) । 


(५) अस्ति-अवक्तव्य 
भावाथ्-जिस समय वस्तु के सत्‌ रूप का कथन किया जाता है, उस समय 
वस्तुगत रूप का कथन नहीं हो सकता और असंत्‌ रूप के कथन 
के समय सत्‌ रूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता । इसलिए जिस 
द्रथ्य का एक भाग अस्तिरूप से और दूसरा भाग उभयरूप से कहा 
जाता है, वह विकल्‍प के कारण “अस्ति-अवक्तव्य' कहा जाता है । 
इस प्रकार यह पाँचवधा भंग प्रकट किया गया है । 


जे सम्मइयुत्त 


आाइटटों असब्भावे देसो देशों ६ उभयहा अस्स । 
तें जत्यथि अवसव्य श॒ होइ दवियं वियप्पयसा +३९॥॥ 


आदिष्टोधसद्भावे देशो देशश्य उभयथा यस्स । 
तन्‍्नास्त्यअक्तव्यं थ॒भवति व्रव्य॑विकल्पथशात्‌ ।३९।। 


शब्दा्थ - जस्स-जिसका; देसो-देश (एक भाग) ; असब्भावे-असत्‌ 
भाव में; आइट्ठो-कहा जाता (है); य-और; देसो-देश 
(एक भाग ); उभयहा-उभगयरूष (दोनों तरह) से; तं- 
वह; दवियं-द्रव्य;। वियप्पवसा-विकल्पवश; णत्थि 
अवत्तब्दं-नास्ति-अवक्तव्य; होइ-होता (कहा जाता) 


है। 


(६) नास्ति-अवक्तथ्य 


भावार्थ-यह छठा भंग है । इस भंगमें पर्यायाथिक नय की प्रधानता से द्रव्य 
असंत्रूप है और उभयनयों की युगपत्‌ प्रधानता से वह अवक्तव्य 
भी है । जब असत्‌ भंग (असद्भाव) अवक्तव्य के साथ कहा 
जाता है, तब द्रव्य का एक भाग नास्तिरूप से और एक भाग 
उभय रूप से विवक्षित होता है । इस तरह विकल्पभेद से द्रव्य 
'कथंचित्‌ नास्ति' रूप भी है और 'कथंचित्‌ अवक्तव्य' भी है । 


आयाय सिद्धसेन झ्ष 


सब्भावासब्भाव॑ देसो देखो थ॑ उभ्रवहा जस्स । 
त॑ अत्यि जत्यि अवसय्ययं' सर दर्षियं वियप्पदसा ।।४०॥॥ 


सद्भावाध्सद्भावे देशों देशश्च उसयथा यस्य । 
तदस्त्यनास्त्यवक्तव्यं उ्॒ द्रव्यं विकल्पवशात्‌ ।॥४०॥॥ 


शब्दार्थ -- जस्स-जिसका ; देसो-देश (एक भाग ) ; सब्भावासब्भावे- 
सदभाव-असदभाव (सदसत्रूप से) में; य-और; देसो- 
देश (एक भाग) ; उभयहा-दोनों रूप से (कहा जाता है) ; 
तं-वह; दवियं-द्रव्य; वियप्पवसा-विकल्पवश से; अत्थि 
णत्थि णत्यि च अवत्तब्बं-अस्ति-नास्ति और अवक्तव्य 


(बनता है) है! 


(७) अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य 


भाषार्थ-यह सातयाँ भंग है । इस भंग में क्रमश: द्रव्याथिक, पर्यायाथिकनय की 
प्रधानता और युगपत्‌ (एक साथ ) इन दोनों नयों की प्रधानता होने से 
द्रव्य कथंचित्‌ अस्तिरूप, कथंचित्‌ नास्तिरूप और कथंचित्‌ अवक्त- 
व्यरूप कहा जाता है । इस प्रकार जिस द्रव्य का एक भाग अस्ति- 
नास्तिरूप से कहा जाता है और एक भाग दोनों रूपों से कहा जाता 
है, वह द्रव्य विकल्प-भेद के कारण 'अस्ति-नास्ति अवक्तव्य' कहा जाता 
है । 
मूल मे भंग का कारण नित्यता तथा अनित्यता का विचार 
करना है । द्रव्यार्थिकनय से द्रव्य सत्‌ एवं नित्य है, यह प्रथम 
भंग है। पर्यायार्थिननय की दृष्टि से असत्‌ एवं अनित्य है, यह 
द्वितीय भंग है । दोनों नयों की प्रधानता से तृतीय भंग एवं दोनों 
नयों की युगपत्‌ प्रधानता से चतुर्थ भंग बनता है । शेष तीनों 
भंग 'अवक्तव्य' के साथ क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तुतीय भंग 
के मिश्रण से बनते हैं | इस प्रकार एक ही द्रव्य का प्रतिपादन 
सप्तर्ंगों के रूप में किया जाता है। 


अिफनकम-ं-«»»>ण. 


१--॥" णत्यवत्तत्ययं । 





४० 


सम्मइसुत्त 


एवं सत्तवियप्पो जयणपहों होइ अत्यपज्जाए । 
बंजणपज्जाए पुण” सबियप्पो लि७व्वियप्पो ये ।।४१।॥ 


एवं सप्तजिकल्पों बश्चलपथों भवस्य्ंपर्याये ।. 
व्यंजनपर्याय- पुनः सबविकल्पो निविकल्पश्चल ॥॥४४१४/ 


शब्दार्थ -- एवं-इस प्रकार; अत्यपज्जाए-अथपर्याय में; सत्तवियष्पो-- 
सात विकल्प (रूप); वयणपहो-वचनमार्ग; होइ-होता 
है; पुण-फिर; बंजणपज्जाए-व्यंजनपर्याय में; सवियप्पो- 
सविकल्प; य-और; णिव्वियप्पो-निविकल्प (रूप वचन- 


मार्ग होता है) । 


अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्याय में भंग 

भावार्थ-द्वव्यगत अर्थपर्याय शब्दों के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकती । 
जो भी पर्याय शब्दों से कही जाती है, वह व्यंजनपर्याय में अन्तर्भूत 
मानी जाती है। इसलिये अर्थपर्याय की अपेक्षा उसमें सातों भंग 
घटित हो जाते हैं। किन्तु व्यंजनपर्याय का प्रतिपादन शब्दों द्वारा 
होता है, इस कारण उसमें 'स्याद्वक्तव्य/ आदि चार भंग घटित 
नहीं होते । व्यंजनपर्याय में केवल सविकल्प और निविकल्प 
वचनमार्ग होते हैं | सविकल्प से यहाँ अभिप्राय अस्तिरूप भंग से है 
और निर्विकल्प से नास्तिरूप भंग से है। इनका उभयरूप तीसरा 
भंग भी व्यंजनपर्याय में घटित हो सकता हैं । इस तरह अर्थपर्याय 
में सातों भंग और व्यंजनपर्याय में दो या तीन भंग घटित होते हैं। 


१--अ' उण । 


आचार्य सिद्धसेत ह$। 


शह दषियमपण्पिय त॑ हहेंथ अत्यि ति पत्जवजयस्स । 

जय सससयपण्णयणा' पम्जवणयभमेत्तपशिपुण्णा ॥४२॥ 

यथा द्रव्यसमपित तततर्ंवास्तीति पर्गवतयस्थ । 

न जज स्वसमयप्रशापना पर्यवनयमात्रप्न लिपूर्णा ॥४२॥। 

शब्दार्थ - जह-जंसे; दबियं-द्रव्य; अप्पियं-विवक्षित; तं-वह; 
तहेंब-बैसा ही; अत्यि-है; त्ति-यह (ऐसा); पज्जवण- 
यस्स- पर्यायार्थिकषनय का (कथन है); किन्तु-पज्जवण- 
यमेत्त-पर्यायार्थिकनय मात्र; पडिपृण्णा-परिपूर्ण: ससमय- 
पण्णवणा-स्वसमय (आत्मतत्त्व की) प्ररृपणा; ण-नहीं 


(है) । 


केवल पर्यायार्थिकनय का वक्तव्य पूण नहीं 


भावार्थ-जो द्रव्य जिस रूप में विवक्षित है, वह वसा ही है। पर्यायार्थिकनय 
पव- की इस देशना के अनुसार वस्तु अपने रूप में विद्यमान है और वही 
रत वस्तु है । परन्तु स्वसमय (आत्मृतत्त्व) की प्रूपणा के अनुसार 
5 द्वव्य अखण्ड चेतन्य है, अतः पर्याय मात्र में पूर्ण नहीं है । इसलिये 
पर्यायार्थिकनय की देशना पूर्ण नहीं है । 


॥ बेब बकरलबगा । 


४२ 


पड़िपुण्णजोंग्यभगुणों जह लज्जइ बालभावचरिएण' .। ह 
कुणइ य गृजपणिहार्थ अनागमसुहोबहाणत्थं ४३: 


प्रतिपर्णदीवनगणो यथा सज्जते बालभाजचरित्रेण । 
करोति ज॒ गुशप्रणिधानं अनागतसुखोपधानायंभ्‌ ।४३॥। 


शब्दार्थ - जह-जँसे; पडिपुण्णजोब्वणगुणो-पूर्ण युवावस्था (को प्राप्त 
पुरुष); बालभाव चरिएण- बचपन के चरित्र से; लज्जइ- 
लज्जित होता (है); (बसे ही» अणागय-सुहोवहाणत्यं- 
भविष्य (को) सुखोषाधि के लिए; गुणपणिहाणं-गृण 
(गुणों की) अभिलाषा; कुणगइ-करता (है) । 


वर्तमान पर्याय माज् हो द्रव्य नहों 


भावार्थ-द्रव्य त्रिकालवर्ती है। जैसे पूर्ण युवावस्था को प्राप्त पुरुष बचपन 
के दुश्चरित्रों को स्मरण कर लज्जित होता है, बैसे ही वह भविष्य 
में सुख-प्राप्ति की आशा से गुणों की अभिलाषा भी करता है । 
इस प्रकार भूतकालिक दोष-स्मरण से होने वाली ग्लानि और भावी 
सुख की आशा से उत्पन्न हुई गुण-रुचि ये दोनों युवक पुरुष के साथ 
वर्तमान से भूत और भविष्य का सम्बन्ध जोड़ती है । किन्तु 
पर्यायार्थिकलय केवल वर्तमालकालब्र्ती पर्याय को सत्य मानता 
है । अतएव द्रव्याथिकतय का कथन है कि यदि वर्तमान पर्याय 
मात्र ही द्रव्य होता, तो उसे भूसकाल में हुए अपने दौधों का 
स्मरण, भूलों का पश्चात्ताप नहीं होना चाहिए था; परन्तु यह प्रत्यक्ष 
देखा, अनुभव किया जाता है कि प्राणी अपने अतीत का स्मरण करता 
है । 


१--य चरिएंहि। 
' आश्ापेसिद्धलेल ड्ड 


ण य होइ जोध्वणत्थो बालो अण्णो वि लज्जइ ण तेण । 
ण वि य अणागयवयगूणपसाहण जुज्जइ विभते' ॥४४॥ 


न चर भवति यौवनस्थों बालोपस्योपि लज्जते न॑ तेन । 
सापि चानायतवयगुणप्रसाधनं॑ युज्यते विभवते ॥॥४४॥ 


शब्दार्थ - जोव्वणत्थो-युवावस्था (में); बालो-बालक; ण-नहीं; 


होइ-होता (रहता है); अण्णो-अन्य (भिन्‍न होने पर); 
वि-भी; ण-नहीं (है); तेण-उस (बालचरित्र) से; 
लज्जइ-लजाता (है, इसी तरह); विभत्ते-विभकत 
(अत्यन्त भिन्‍न होने १२) ; अणागयवयगृण पसाहणं-भावी 
आयुष्य (के लिए), गुण-साधना; वि-भी; ण-नहीं; 
जुज्जइ-घटती है। 


बस्तु एक है और अनेक भी 


भावाथे-युवावस्था में पहुँच जाने के पश्चात्‌ फिर बालक नहीं रहता ! 


यद्यपि युवा और बालक दोनों ही अवस्थाएँ भिन्न हैं, किन्तु इन 
दोनों मे आपस में हार में पिरोगे हुए धागे की भाँति सम्बन्ध है । 
यदि ये दोनों अवस्थाएँ भिन्न हों, तो युवक होने पर व्यक्ति को 
अपने बालवरित्रों से लज्जित नहीं होना चाहिए; परन्तु होता ही है। 
इसी प्रकार यूवक और वुद्ध अत्यन्त 'भिन्‍न हों, तो भविष्य के आयुष्य 
के लिए गुणों की साधना नहीं घट सकती है। इससे निश्चित है 
कि दोनों अवस्थाएँ अभिन्‍न हैं । अनेक में एकता समायी हुई है । 


१---ब" विभत्तो। 


जाइकुलरूवलक्सणसब्जासंबंधतो.. अहिययस्स । 
आलाइभावबिट्ूविधषस्स जहू तस्स संबंधों ॥३४५॥४ 


जातिकुलरूपलक्षणसंलासम्बन्धेनाधिनमतस्प 


। 
बालादिभावदुष्टो विगतस्थ यथा तस्य संबंध: ।॥४५॥। 


शब्दार्थ - जाइ-जाति; कुल-कुल; रूव-रूप; लक्खण-लक्षण; 
सण्णा-संज्ञा; संबंघभो-सम्बन्ध से; अहिगयस्स-ज्ञात; 
बालाइभाव-बालक आदि अवस्था; दिदु-देखे गए; विग- 
यस्स-विगत (विनष्ट); तस्स-उस (पुरुष) का; जह- 
जेसा; संबंधो-सम्बन्ध (घटित होता है) । 


जिस प्रकार 


भावार्थ-बुढ़ापें में जवानी का किसी भी प्रकार का लगाव न हो, तो पुरुष 
में भौतिक विषय-वासनाओं से सुखी होने की भावना जाग्रत नहीं 
होनी चाहिए; किन्तु भावना जगती हैं, इसलिए ऐसा मानना चाहिए 
कि दोनों ही अवस्थाएँ कथंचित्‌ भिन्‍न हैं; सर्वथा भिन्‍न नहीं हैं। 
अत: जाति, कुल, रूप, लक्षण, संज्ञा एवं सम्बन्ध से जाने गए 
पुरुष में अभिन्‍नता तथा क्रमश: बीतने वाली बाल्यादि अवस्थाओं 
से भिन्‍तता भी सिद्ध होती है । 


आजाये सिद्धसेन डॉ 


वेहि! अइयाणागयदोसगणवुयुंछणव्मुवगर्मे हि 

तह बंधमोस्थसुहदुशखपत्थणा होह जीवस्स ॥४६॥ 
ताभ्यां. अतोतानागतदोबगुणजुग॒प्साधस्युपगसाभ्याम्‌ । 

तथा बन्धमोकसुखदुःखप्नाथंतना भवति जोवस्थ ॥४६॥। 


शब्दार्थ - तेहि-उन दोनों (अवस्थाओं से); अइयाणागय-अतीत 
(भूतकाल), अनागत (भविष्यत्‌ काल); दोष-दोष ; गुण- 
गण; दुगृंछण-जुग॒प्सा (ग्लानि); अब्भुवगर्मेहि-प्राप्त 
होने से; तह-उसी प्रकार; जीवस्स-जीव के; बंधमोक्‍्ख- 
सुहदुक्खपत्थणा-बन्ध, मोक्ष, सुख-दु:ःख (की) अभिलाषा; 
होती (है) । 


और 


भावार्थ-यदि बचपन से युवावस्था को सर्वथा भिन्न मान लिया जाय, 
तो बाल्यावस्था में किए गए अनाचार का स्मरण कर लज्जित 
नहीं होना चाहिए । परन्तु मनुष्य में व्यतीत काल के दोष के 
प्रति ग्लानि तथा भावी गुण के प्रति रुचि देखी जाती है । इसी 
प्रकार से जीव में बन्ध, मोक्ष, सुख और दुःख की अभिलाषा 
होती है । 


जीत-+-०-००-०-- 


१--भ अतीताणागय, व” अहआणायय । 


अण्णोग्णाजुगयाण इमं व तं व शि विभयणमजुलं 
जहू वृद्धपाणियाण॑ जावंत विसेसपज्लाया ।॥४७।६ 


अस्योन्यानुग्रतयों इदं वा तद॒वा इति विभअजनसयक्तस । 
यथा दुःधपानोययों: यावन्तो. विशेषपर्याया: '४७।! 


शब्दार्थ - जह-जिस प्रकार; दुद्धघाणियाणं-दूध-पानी का; विभयण- 
मजुत्तं-विभाजन (पृथक्करण ) अयुक्त (है); (तह-उसी 
प्रकार); अण्णोण्णाणुगयाणं-परस्पर ओतप्रोत; जावंत- 
जितनी;, विसेसपज्ञाया-विशेष पर्यायें (हैं); इमं-इस 
(की); व-अथवा; तं-उस (की); व-या; त्ति-इस 
प्रकार; विभयणमजुत्तं-विभाजन अयुक्त (है) । 


जसे दुग्ध का जल से पृथक्करण नहीं 
भावायं-जेसे एक स्थान में स्थित दूध और पानी को अलग-अलग करना 


युक्त नहीं है, उसी प्रकार परस्पर ओतप्रोत जीव और पुदुगल की 
पर्यायों में विभाग करना योग्य नहीं है । 


(--ब इमं च ते च सि। 


आचार्य सिद्सेन ४७ 


' झुथाइपज्जव' जे बेहे जीवदवधियम्मि सुदधम्मि । 
ते अष्णोण्णाणुगया पण्णवणिज्जा भवत्थस्मि ॥डं८॥ 
रूपादिपर्याया ये देहे जोवबब्ये शुद्धे । 
तेध्न्योन्यानुगता: प्रज्ञापनोया भवस्थे ॥॥४८॥॥ 


शब्दार्थ - देहें-शरीर में; जे-जो; रूवाइपज्जवा-रूपादि पर्यायें 
(हैं); सुद्धम्मि-शुद्ध में; जीवदवियम्मि-जीवद्रव्य में; 
(जे पज्जवा-जो पर्यायें हैं), भवत्थम्मि-संसारी (जीव) 
में; ते-वे (पर्यायें); अण्णोष्णाणुगया-परस्पर में मिली 
हुई; पण्णवणिज्जा-कहनी चाहिए । 


जीव और शरोर अभिन्न है तथा भिन्न भी 


भावार्थ-शरीर में जो रूप आदि पर्यायें हैं और जो पर्याय विशुद्ध जीव में 
हैं, वे परस्पर में मिली हुई हैं । इसलिये उनका वर्णन संसारी 
जीव के रूप में करना चाहिए । यह शरीर .है और यह जीब है, 
इस प्रकार अलग-अलग किसी देश का विभाग नहीं किया जा सकता। 
संसारी जीव में आत्मगत यथा शरीर सम्बन्धी जिन धर्मों काया 
अवस्थाओं का अनुभव होता है, वह दोनों के संयोग के कारण होता 
है । इसलिये उन्हें किसी एक का नमान कर दोनों का मानना 
चाहिए । 


१---अ' रूआइपज्जवा । 


कु सम्म इसु् 


एवं एसे आया एगे दंडें' य होह किरिया थे । 
करणविसेसेज य तिविहजोमसिद्धी वि अविरुद्धा ॥४६॥ 


एवसेकस्मिनात्मनि दण्ड ज॑ भवति किया जे । 
करण विशेषेण थ शच्रिविधयोगसिद्धयप्यविरद्ध: ॥॥४९१। 


शबदार्थ -- एवं-इस प्रकार; एगें-एक में; आया-आत्मा; एगे-एक 
में; य-और; दंडें-दण्ड (मन, वचन और श्वरीर में) ; 
य-और; (एक), किरिया-क्रिया (सिद्ध होती है); य- 
और; करणविसेसेण-करण विशेष से (के कारण); 
तिविहजोगसिद्धी-त्रिविध योग (मन, वचन, काय की) 
सिद्धि; वि-भी; अविरुद्धा-अविरुद्ध (है)। 


आत्मा और मन, वचन, काय का एकत्व 


भावा्ं- इस प्रकार आत्मा और मन, वचन, शरीर की एक क़िया सिद्ध होती 
है । मन, वचन और काय की विशेषता के कारण इसमें त्रिविध योग 
की सिद्धि विरुद्ध नहीं पड़ती है । यहाँ पर मन का अर्थ भावमन से 
है, वचन से अभिप्राय आत्मप्रदेशों के परिस्पन्दन से है और काय का 
अर्थ कार्मण काययोग से है । एकत्व बताने का प्रयोजन यही है कि 
आत्मा और पृद्गल द्रव्य मे कथं चित्‌ अभिन्न सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के 
कारण ही ऐसा कहा जाता है कि आत्मा एक है और उसके आश्रित 
मन, वचन और शरीर की क्रियाएँ रहती हैं। इनकी त्िविधता के 
कारण आत्मा की क्रिया की त्विविधता का वर्णन किया जाता है। 


१---ब” दंडो । 
२--ब किरिआए । 
इ--अ" उ । 


आचार्य सिद्धसेत ४९ 


जब बाहिरलो भावों” अग्मिंतरओ य' जत्थि । 
जोइंदियं पुण पहुच्च होइ अध्मिंतरविसेसों ॥३४०१। 


न थ बाह्यभावः आस्यल्तरश्वास्ति समये । 
नोइन्तियं पुनः प्रतोत्थ भवत्याभ्यन्तरविशेषः ।४०॥। 


शब्दार्थ - समयम्मि-शास्त्र में; बाहिरओ-बाहरी; अब्मंतरओ- 
भीतरी; य-और; भावो-भाव; न-नहीं; य-और है; 
णोइंदियं-नोइन्द्रिय (मन); पुण-फिर; पड़च्च-आश्रय 
करके; अब्भिंतरविसेसो-आभ्यन्तर विशेष; होइ-होता 
(है) । 


बाह्माध्यन्तर व्यवस्था को विशिष्टता 


भाजार्थ-शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अमुक भाव बाह्य है और 
अमुक भीतरी है । जो पदार्थ मन का विषय होकर किसी भी इन्द्रिय से 
नहीं जाना जाता है, वह भाव-पदार्थ भीतरी कहा गया है और जो 
मन से विशात कर इन्द्रियों से जाना जाता है, उसे बाहरी पदार्थ 


कहते हैं। 


१---ज" भावे। 
२३--अ” जअव्भंतरको । 
३--अ" अस्प्ंतरविसेसो, ब” अध्भ्रिंतरो, भावों । 


के सम्मइसुत्त 


वब्बट्टिफल्स आया बंधइ कर्म फु्स चर बेइए । 
वोयस्स” भावमेतं भ कुचइ जय कोह' बेहए ४५१ 
द्रव्याथिकस्यात्मा अध्याति कम फल भू बेदयतें । 
दिसीयस्थ भावमाजत्रं न करोति न ख कश्थिद्‌ बेदयते )।५१॥। 


शब्दार्य - आया-आत्मा; कम्मं-कर्म को; बंधइ-बाँधता (है); 
फलं-फल को; च-और; बेइए-भोगता (है); (यह 
मत ), दव्वद्वियस्स-द्वव्याथिक ,(नय) का (है); वीयस्स-- 
दूसरे का (पर्यायाथिक नय हैं) भावमेत्तं-भाव मात्र 
(है बहु); ण-नहीं; कुणइ-करता- (है-वन्ध ); ण-नहीं; 
य-और; कोइ-कोई; वेइए-भोगता (है) + 


दोतों नयों को मान्यता 


भावार्थ-द्रव्याथिकनय के अनुसार आत्मा कर्म का बन्ध करता है और उसका 
फल भोगता है । किन्तु पर्यायाथिकनय नित्यता नहीं मानता है । 
उसके अनुसार आत्मा की' केवल उत्पत्ति होती है । आत्मा न कुछ 
करता है और न कोई फल भोगता है । 
द्रब्धाथिकनय इसलिए नित्यता मानता है कि संसार के किसी 
भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता । किन्तु पर्यायाथिक पर्याय का 
आश्रय करने वाला है जो क्षणिक व अनित्य है । 


१--ज" विश्अस्स । 
२---अ" कोवि । 


आयाये सिद्धसेत ५१ 


दस्थट्रियस्स जो चेंज कुशह सो चेब वेयइ णिम्रमा । 
करेंड हत्णो” पररितुजइ पज्जवणयस्स ॥॥५२॥। 


द्रव्याधिकस्य यो चेब करोति स चेव बेदयते नियमेन । 
अन्य: करोति अन्य: परिभुक्ते पर्यवतयस्थ ॥५२।। 


शब्दार्थ - जो-जो; चेव-ही; कुणइ-करता (है); सो-वह; चेव-- 
ही; णियमा-नियम से; वेयइ-भोगता (है, यह मत); 
दव्बट्टियस्स-द्रव्याथिक (नय) का (है); अण्णो-अन्य; 
करेइ-करता (है और); अण्णो-अन्य; परिभुंजइ-भोगता 
(है, यह मत); पज्जवणयस्स-पर्यायाथिक (नय) का 


(है) । 


ओर भी 


भावार्थ-द्रव्याथिकनय के अनुसार जीव जो कुछ कर्म का बन्ध करता है 
नियम से वही भोगता है। किन्तु पर्यायाथिकनय नय की दृष्टि में करता 
कोई अन्य है और भोगता कोई अन्य है । द्रव्य-दृष्टि से कर्मों को 
करने वाला और भोगने वाला एक ही है। किन्तु पदार्थ 
को क्षण-क्षण में उत्पत्न मानने वाला कर्म के करने 
वाले और भोगने वाले को भिन्न-भिन्न मानता है। क्योंकि 
जिसने कर्म किया था, वह दूसरे क्षण में हो परिवर्तित हो जाता 
है । इस प्रकार किया किसी अन्य ने और भोगा किसी अन्य ने । 
यह पर्यायाथिकनय की मान्यता है । 


---ब दव्यिअस्स । 
२---अथ" बेलई । 


श्र सम्मइसूत्त 


जे ' वयणिण्जवियप्पा संजुब्जतेस होंति एंएस । 
सा ससमयपण्णवणा" तलित्ययरासायणा अण्जणा ॥५४३॥॥ 


६-४5 ननजन-मनमममभआ3भकननन-मा न, 


ये बचनोयविकल्पा: संयुज्यसानेष भवन्ति एतेषु । 
सा स्वसमयप्रश्ञापना तीर्थक्कराशातना अन्याः ॥५३।॥। 


शब्दार्थ - एएसु-इन दोनों के; संजुज्जन्तेसु-संयुक्त होने पर; जें-जो 
(वस्तु के सम्बन्ध में); वयणिज्जवियप्पा-कथन करने 
योग्य विकल्प; होंति-होते (हैँ); सा-वह; सूसुमयपण्ण- 
व्णा-अपने सिद्धान्त की _प्ररूपणा (है); अण्णा-अन्य 
(विचारधारा); तित्थयरासारणा-तीर्थबर की 
आशातना (है) । 





समन्वय में जेनद्ष्टि 


भावा्थ-दन दोनों नयों के परस्पर मिल जाने पर वस्तु के सम्बन्ध में जो 
विकल्प प्रकट किए जाते हैं, वे ही सिद्धान्त को प्ररूपणा है. । सापेक्षनय 
ही सम्यक्‌ कहे गये है। निरपेक्ष नय भिथ्या हैं। निरपेक्ष 
रूप से जो कथन किया जाता है, वह तीर्थकरों की वाणी के विरुद्ध है । 


१---अ' अं । 
२--थ” समयपन्नवणा । 


अचार सिद्धसेन 5 


पुरिसक्लाय॑ अन्ययधर ।) 
उरिकम्मभाधिमित एही' विसेस पि ॥३५४।॥ 
पुरुषजातं तु॒प्रतोत्य शापक: प्रश्ञासथेदन्‍्यतरत्‌ । 
परिकर्मणानिसिस दर्शमिष्यति सो विशेषमपि ।॥।५४।॥ 


शब्दा्े -- जाणओ-जानकार (सिद्धान्तज्ञाता); पृरिसज्जायं-पुरुष 
समूह को; तु-तो; पडुच्च-अपेक्षा करके; अण्णयरं-दोनों 
में से किसी एक (नय का ); पण्णवेज्ज-प्रतिपादन करना 
चाहिए; परिकम्मणा-गुणविशेष के आधार (कं); 
णिमित्तं-निर्मित्त (से); सो-वह; विसेसं-विशेष को; 
पि-भी ; दाएही-दिखलायेगा । 


वक्ता किसी एक नय से कथन करे 


भाबार्भ-अनेकान्त सिद्धान्त के जानकार वक्‍ता श्रोताओं को ध्यान में रख- 
कर किसी एक नय के विषय का प्रतिपादन करे । जो श्रोता 
द्र्यनय का आश्रय लेकर वस्तु-तत्त्व को समशना चाहता है, उसके 
समक्ष द्रव्यदृष्टि से और पर्यायवादी को पर्यायनय की अपेक्षा से समझाने 
का प्रयत्न करे । अभिप्राय यही है कि दोनों नयों (दृष्टियों) को ध्यान 
में रख्ष कर विषय तथा प्रसंग के अनुसार प्रतिपादन करे । विशेष 
रूप से सुनने वालों की बुद्धि को संस्कारी बनाने के लिए विशिष्टता 
का प्रतिषधादन करना चाहिए | अनेकान्त ही उस विशिष्टता को 
दर्शा सकता है। 


१---ब दाएहा । 


के सम्भइसुसं 


रे 


जोवकंडय 
ज॑ सामण्णं गहणं दंसणमेयं विसेसियं णाणं । 
दोण्ह वि जयाण एसो पाडेक्क अत्यपल्जाओ ॥६१॥। 
यत्‌ सामान्य प्रहणं दर्शनसेतत्‌ बेशिष्ट्यं शानम्‌ । 
दगोरपि नययोरंष : प्रत्येकर्थ पर्यायः ॥॥१॥। 


शब्दार्थ - जं-जो; सामण्णं-सामान्य (का ) ; गहणं-ग्रहण (है, वह) ; 
एयं-यह; दंसणं-दर्शन (है); विसेसियं-विशेष (रूप से 
जानना ) ; णाणं-ज्ञान (है); दोण्ह-दोनों; वि-भी (ही ) ; 
णयाण-नतयों (के ) ; पाडेक्क-प्रत्येक (पृथक-पृथक्‌ रूप से ) ; 
एसो-यह (अर्थबोध सामान्य); अत्थपज्जाओ-अ्थंपर्याय 


है । 


दर्शन ओर ज्ञान भिन्न-भिन्न हूँ 


भावार्थ-किसी भी वस्तु का सामान्य रूप से जानना दर्शन है और विशेष 
रूप से जानना ज्ञात है । दोलों ही तय शिन्‍्त-शिल्त रूप से अ्थ्पर्याय 
को ग्रहण करते हैं । द्रव्याधिक नय का अर्थपर्याय का विषय 
सामान्य अर्थबोध है और विशेष रूप से बोध पर्यायाथिक नय में 
होता है। (यह पहले ही कहा जा चुका है कि वस्तु में सामान्य और 
विशेष दोनों प्रकार के धर्म (स्वभाव) पाये जाते हैं ) । 


१--म्रकाशित पाठ है--सामण्णरगहुण॑' । 


आधार्य सिद्धसेन 8 


बब्यदियो थि होऊण दंसणे पज्जवट्टियों होइ । 
उवसमियाईभाव॑ पड़ुच्च  णाणे उ विवरीय ॥२॥। 


द्रव्याथिकोईषपि भुत्वा ब्शने पर्यायाथिकों भवति । 
ओऔपशमिकाविभावजं प्रतोत्य ज्ञान तु विपरीतम्‌ ॥२॥। 


शब्दार्थ - दंसणे-द्शन (के समय) में; दब्व्टियो-द्रव्यार्थिक 


(नय का विषय); वि-भो; होऊण-हो कर; (जीव ) उब- 
समियाईभावं-औपशमिक आदि भाव (की); परढुच्च- 
अपेक्षा से; पज्जवद्टियो-पर्यायाथिक (भी ); होइ-होता 
है; उ-किन्तु; णाणे-ज्ञान (के समय) में; विवरीयं- 
विपरीत (भासित होता है) । 


दर्शन तथा ज्ञान-फाल में भेद 


आदार्भ-दर्शन-काल में जीव द्रव्याथिक नय का विषय होने से सामान्य रूप से 


2६ 


गृहीत होने पर भी औपशमिक आदि भावों की अपेक्षा विशेष 
आकारवान रहने के कारण उसमें पर्यायाथिक नय की भी विशेषता 
रहती है । कहने का अभिप्राय यह है कि जब आत्मा सामान्य 
को ग्रहण करता है, तब विशेष का परित्याग नहीं करता। इसी प्रकार 
जशञान-काल में विशेष आकार को ग्रहण करने पर भी सामान्य का 
परित्याग नहीं करता । यह नियम है कि सामाम्य के बिना विशेष नहीं 
रहता है। अतएव वस्तु जब सामान्य रूप से प्रतिभासित होती है, तब 
उसका विशेष रूप लुप्त नहीं होता । सामान्य और विशेष दोनों 
सदा काल बने रहते है, भले ही एक समय में उनमें से एक रूप 
भासित हो । 


सम्महसुत्त 


मंणपज्जवणाजंतों जाथरस य बरिसणस्स * य बिंसेसो । 
केबलणाणं धुल दंस्ण ति जार्ण ति य समा ॥३॥३ 


मन:पर्ययज्ञानसन्त शानस्थ ल्र दर्शनस्य जे विशेषः । 
कंवलज्ञानं पुनो वर्शशसिति शानसिति थ॑ समान ॥३॥। 


शब्दार्थ -- णाणस्स-ज्ञान की; य-और ; दंसगस्स-दर्शन की ; य-और ; 
(भिन्‍्नकालता विषयक ); विसेसो-विशेष (भेद), मण- 
पज्जवणाणंतो-मन:पर्ययज्ञान ' पर्यन्त (है); पुण-पुन: 
(परन्तु); केवलणाणं-केवलज्ञान (में); दंसर्ण-दर्शन; 
ति-यह; णाणं-ज्ञान; ति-यह; य-और; समाणणं- 
समान (हैं) 


केबलज्ञान में ज्ञान, दर्शन का काल भिन्न नहों 


भाषा्थ-ज्ञान और दर्शन के समय की भिन्नता मन:पर्ययज्ञान तक होती है। 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में दर्शनपृ्वंक 
ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है और उसके पश्चात्‌ ज्ञान होता 
है । किन्तु केवलज्ञान या पूर्णज्ञान होने पर दर्शन और ज्ञान में 
क्रम नहीं होता । केवलज्ञान की अवस्था में ज्ञान और दर्शन 
एक साथ होते हैं । क्‍योंकि दर्शन और ज्ञान का क्रम छद्मस्थों 
(अल्पज्ञानियों) में पाया जाता है। केवल ज्ञान में ज्ञान तथा 
दर्शन के उपयोग-काल में भिन्नता नहीं है । 


१--व" दंसणस्स । 
२--बअ" ति नाणं निअसमा । 


आचार्य सिद्धसेन प्र्छ 


कह भ्जंति जहया आंजइ तहइया जग पासह जियो त्ति । 


सुस्तमजलबमाजा सित्यथशासायणाभीरू ॥3४।। 
केलचित्‌ भणन्ति यदा जानाति तदा न पश्यति जिनेति । 
सुत्रभवलम्धभाना तीमंइकराउपशातनाभीरवः ॥४॥ 


शब्दार्थ - तित्थथरासायणाभीरु-तीर्थकर (की) आशात्तना (अवज्ञा 


से) भयभीत (डरने वाले अतः) ; सुत्तमवलम्बमाणा-सूत्र 
(आगम ग्रन्थों का) अवलम्बन लेने वाले; केइ-कितने 
(आचार्य कहते हैं); जइया-जब (स्ज्ञ); जाणइ-जानते 
(हैं); तइया-तब; जिणो-केवली; ण-नहीं; पासइ- 
देखते (हैं); त्ति-यह; भर्णति-कहते हैं । 


कुछ आचायों का भिन्न मत 


भावा्थ- कई (श्वेताम्बर) आचार्य तीर्थकरों की अवजा से भयभीत हो आगम- 


ग्रन्थों का आलंबन लेकर यह कहते हैं कि जिस समय सर्वज्ञ जानते हैं, 
उस समय देखते नही हैं। वे अन्य अल्प ज्ञानियों की भाँति सर्वज्ञ में भी 
दर्शनपूर्वक ज्ञान क्रमशः मानते हैं । क्योंकि जिस समय जानने की 
क्रिया होगी, उस समय देखने की क्रिया नहीं हो सकती और जिस 
समय देखने की क्रिया होगी, उस समय जानने की क्रिया नहीं हो 
सकती' । दोनों में समय मात्र का अन्तर अवश्य पड़ता है। (किन्तु 
सर्वज्ष के सम्बन्ध में यह कहना ठीक नहीं है) । 


१--ब केई । 
2---ज” मुत्ति (सृत्त) मवलंबसाणा | 


चर 


सम्मइसुत्त 


कंवलणाणावरणक्खयजाय केक्‍्ल जहा चाण । . 

सह दंसर्ण, पि जुक्जदइ जियजावरणक्खयस्संते' ॥५/॥ 

कंवललानावरण क्षयजात॑ फेवल बचा जात । 

तथा व्शनसपि सुज्यते निजावरणंक्षयस्पास्ते ॥५॥ 

शब्दार्थ - जहा-जिस प्रकार; केत्रल णाणं-केवलज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञान) ; 
केवलणाणावरणक्खयजायं-कंवलज्ञानावरण (के) क्षय 
(से) उत्पन्न (होता है); तहा-उसी प्रकार; णियआ- 
वरणवखयस्संते-निज आवरण (दर्शनावरण) क्षय (के) 
अनन्तर; दंसणं-दर्शन (कंबल दर्शन); पि-भी; जुज्जइ- 
घटता (है) | 


केवली के शान-दश्शन सें काल-मेद नहों 


सावार्थ-जिस प्रकार अवरोधक जलघरों के हटते ही दितकर का प्रताप एवं 
प्रकाश एक साथ प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार कर्मों के आवरणों का 
अपसरण होते ही केवलज्ञान और केवलदशेन एक साथ उत्पन्न हो जाते 
हैं। क्योंकि ज्ञान, दर्शन के आवरण के क्षय हो जाने पर कोई ऐसा 
कारण नहीं है, जिससे दे विद्यमान रह सके । 





१-...ब" निजयावरणक्शए संते। 


अं'बर्य सिद्धसेन प्र 


भसंजण्णद खीणावरणे जह' मइ॒णाणं जिभे ण संभवद । 
तहू खीणाबरणिज्जे विसेसओ दवंसर्ण गत्यि ॥६॥ 


भण्यते क्षीणावरणे यथा मतिजञानं जिने न सम्भवति । 
तथा क्षीणावरणीये विशेषतः द्शनं नास्ति ॥॥६।। 


शब्दार्थ - जह-जिस प्रकार; खीणावरणे-क्षीण आवरण (वाले जिन ) 
में; जिणे-जिन (भगवान्‌) में; मइणाणं-मतिज्ञान; ण- 
नहीं; संभवइ-सम्भव (है) ; तह-उसी प्रकार; खीणावर- 
शिज्जे-क्षीण आवरण (वाले जिन) में; विसेसओ-विशेष 
रूप से (भिन्न काल में); दंसणं-दर्शन; णत्थि-नहीं है। 


और 


भावायें-मतिजश्ञान, श्रुतश्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये 
पाँचों एक ही ज्ञान के भेद है । अल्पज्ञानी (छद्मस्थ) के इन में से 
केवलज्ञान को छोड़ कर चार ज्ञान तक हो सकते हैं, किन्तु केवलज्ञानी 
के केवल एक केवल ज्ञान ही होता है । इसलिए उनके मतिज्ञान नहीं 
होता । जिस प्रकार से केवली के मतिज्ञान नहीं होता, वैसे ही भिन्न-काल 
में केवलदर्शन भी सम्भव नहीं है। कहने का तात्पये यह है कि केवली 
के ज्ञान, दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि बह क्षय्रिक है-कर्म के क्षय 
होने पर उत्पन्न होता है । 


१-ब” जह् (ह) । 


६० “सम्मइसुत्त 


सुत्तस्सि सेव साईअपज्जवसियं' लि कंबल बुर ३. 

सुसासायजसोरहू. ते सच वहुव्यवं' होइ ॥७॥ 

सूत्रे चेव साचपर्यवसितनिति केवलमुक्तस्‌ । 

सूत्रा5घशातनाभीरभि:_ तच्च दुष्टव्यकं भवजति ॥७॥॥ 

शब्दार्थ -सुत्त म्मि-सृत्र (आगम ) में ; चेब-ही ; केबलं-केवल (दर्शन और 
ज्ञान) को; साईअपज्जवसियं-सादि-अनन्त (अपयंवसित ) ; 
ति-यह; बृत्तं-कहा गया (है); सुत्तासायणभीरुहि-आगम 
(सूत्र की) आशातना (से) भयभीतों को (के द्वारा); 
तं-बहू; च-और; दहुब्वयं-विचारणीय ((्रष्टव्य); 
होइ-होता (है) । 


ऋषभाबो पक्ष में सादि-अनन्तता नहीं 


भसावाय-आमम में केवलदर्शन और केवलज्ञान को सादि-अनन्त कहा गया है । 
अतः आगम की आशातना से डरने वालों को इस पर विशेष विचार 
करना चाहिए कि क्रमभावी मानने पर सादि-अनन्तता किस प्रकार बन 
सकती है ? क्‍योंकि यदि ऐसा माना जाए कि जिस समय केवलदशेन 
होता है, उस समय केवलशान नहीं होता, तो इस मान्यता से आगम का 
विरोध करना है और इससे केवलदर्शन-केवलज्ञान में सादि-अनतन्तता न 
बनकर सादि-सान्तता घटित होगी जो आगमोक्‍क्त नहीं है । इसलिए 
आगम का विरोध न हो, इस अभिप्राय से क्रमभावित्व न मानकर 
समकाल-भावित्व मानना चाहिए । 


१---ब” क्रवज्जवसिध्र । 
२--थ" केबल भणिश्न॑ । 
३--ब” त॑ पि दव्वटिठ्यं । 


आचाये सिश्षसेन ध्व्‌ 


संतस्मि केबल दंसबम्सि जाणस्स संसवो जत्पि । 
कोबलजात्स्सि य दंसभतस तस्हा सभिहणाईं ॥८॥ 


. सति कोबले दर्शने शानस्य सम्भवों नास्ति । 


फेवललाने सच वर्शनस्थ तस्मात्‌ समनिधनादिस्‌ ॥॥5।) 


शब्दार्थ - केवले-केवल में; दंसणम्मि-दर्शन में; संतम्मि-होने पर; 


णाणस्स-ज्ञान का (कवलज्ञान का होना ) ; संभवो-सम्भव; 
णत्थयि-नहीं है; केवलणाणम्मि-कंवलज्ञान में; च-और; 
दंसणस्स-दर्शन (केवलदशेन का होना सम्भव नहीं है) ; 
तम्हा-इस कारण से; सणिहणाइं-सादि-सान्त 
(हो जाएगा) । 


केवलो में शान-दर्शन युगवत्‌ 


भाषार्थ-केवली भगवान्‌ के केवल दर्शन के होते पर केवलज्ञान नहीं होता! 


| 


इसी प्रकार केवलशान होने पर केबलदर्शन नहीं होता । क्योंकि इस 
प्रकार का क्रमत्व उनके नहीं होता । दर्शनावरण और ज्ञानावरण का 
क्षय एक काल में समान रूप से होने के कारण केवलदर्शन और केवल- 
ज्ञान एक समय में एक ही साथ समान रूप से उत्पन्न होते हैं। फिर, यह 
प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि क्रमवाद पक्ष में केवली की आत्मा 
में ज्ञान, दर्शन में से पहले कौन उत्पन्न होता है ? 


सम्मइसुत्त 


वसतजणायावरणक्जए समाणम्भि कसस पुम्वयरं । 
होउज सम उ्पाओं हंदि दुबे! जत्थि उदओोगा ॥॥९॥० 
दर्शनज्ञानावरणक्षयें ससाने कस्य प्रथमतरभ । 
भवेत्‌ समसुत्पादों खलू हो नस्‍तः उपबोगों ॥६॥। 


शब्दार्ण -- दंसणणाणावरणक्खए-दर्शनावरण (और )शानावरण (के) 


क्षय होने पर; समाणस्मि-समान (रूप) में; कस्स-किसका 

(उत्पाद) ; पृव्वयरं-पहले (पू्ेतर); (होता है, क्योंकि 
दोनों का ) ; समं-- (एक) साथ; उप्पाओ-उत्पाद; होज्ज-- 
हो (तो); हंदि-निश्चय (से); बे-दो; उवओगा- 
उपयोग; णत्थि-नहीं (एक साथ ) हैं । 


केवलो के एक हो उपयोग 


भआवार्थ-आगम का विरोध करने वालों के लिए स्पष्टीकरण के निर्मित्त यह 


गाथा कही गई है कि दशनावरण तथा ज्ञानावरण का विनाश एक साथ 
होने से केवलद्शन और केवल ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है । 
यदि क्रम से माना जाए, तो दर्शन और ज्ञान में से किसकी उत्पत्ति पहले 
होती है ? इसी प्रकार से दोनों उपयोग क्रम से होते हैं या अक्रम से ? 
इसका स्पष्टीकरण यही है कि पूर्वापर क्रम से दशेन, ज्ञान केवली में 
भानना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि क्रदाद पक्ष में इन दोनों में 
सावरण मानना पड़ता है जो सम्भव नहीं है। सामान्यतः दोनों उपयोग 
क्रम से होते हैं। परन्तु केवलश्ञान-काल में केवली सामान्य- 
विशेषात्मक पदार्थ को एक ही समय में जानते हैं, इसलिए उनके 
दर्शन और ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं। वास्तव में कार्य रूप में 
भिन्न-भिन्न प्रतीति न होने के कारण सामान्यतः एक उपयोग कहा 
जाता है। 


---अ" हुए । 


आचार्य सिडसेन ध्३े 


जह सव्यं सायारं जाणए एक्कसमएण ' सत्वण्ण्‌ । 
जुज्जइ सया वि एवं अहवा सब्बं॑ ज याणाईइ ॥॥१०॥ 


यदि सर्व साकार जानाति एकल समयेन सर्वेज्ञः । 
युज्यते सदाषि एवं अथवा स्व न जानाति ॥१०॥। 


'शब्दार्थ - जह-यदि; सब्वण्णू-सर्वेज्ु; एक्कसमएण-एक साथ (एक 
समय में); सव्वं-सब; सायारं-साकार (आकार सहित 
पदार्थों) को; जाणइ-जानता है; (तो) जुज्जइ-युक्ति- 
युक्त (हो सकती है); सया-सदा; वि-ही; एवं-इस 
प्रकार; अहवा-अथवा; सव्वं-सब को; ण-नहीं; याणाइ- 
जानता है। 


सब्वज्ञ सामान्य-विशेष रूप पदार्थों का ज्ञाता 


भावार्थ-यदि सर्वज्ञ एक समय में सभी पदार्थों को सामान्य-विशेष रूप आकार 
सहित जानता है, तो यह मान्यता युक्तियुक्त हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त अन्य प्रकार से, मानने पर उनमें सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता नहीं 
बन सकेगी । क्योंकि दोनों प्रकार के उपयोग (दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग ) 
अपने-अपने विषय को भिन्न-भिन्न रूप से जानते हैं । जिस समय एक 
उपयोग सामान्य का ज्ञाता होता है, उस समय विशेष का ज्ञान कैसे 
हो सकता है ? इसी प्रकार जब दूसरा उपयोग विशेष का ज्ञाता होता 
है, तो उसका कार्य भिन्न होता है । इसलिए वस्तु में पाए जाने वाले 
उभय धर्मों (सामान्य, विशेष) का ज्ञाता एक उपयोग नहीं हो सकता। 
अतएव इन उपयोगों में से क्रमशः जानने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता । 
क्योंकि उनमें एक चैतन्य प्रकाश पाया जाता है । 


१---अ" सज्वसमएण । 


हर सम्मइसुत्त 


परिसुद्ध, सायारं! अधियसं . दंसज अथधायार । 
ण॒य खोणावरणिस्ले जुज्जह सुवियत्तमवियतत ॥११)। 


परिशुद्ू साकारसव्यक्त वर्शनसनाकारस । 
न च॒ क्षोणावरणोये पुज्यतें सुव्यक्तमवकतव्यम्‌ ॥॥११॥। 


शब्दार्थ - सायारं-साकार (ज्ञान); परिसुद्धं-निर्मेल (होता हैं); 
अणायारं-अनाकार, दंसण्णं-दर्शन; _ अवियत्तं-अव्यक्त 
(रहता है); ख्रीणावरणिज्जे-क्षोण आवरण वाले कंवली 
में; सुवियत्तमवियत्तं-सुव्यकत (तथा) अव्यक्त (का 
भेद); ण-नहीं; य-और ; जुज्जइ-युक्त (है) । 


केवली सें व्यक्त-अव्यक्त का भेद नहीं 


भावा्-यह कथन करना कि केवली जिस समय साकार ग्रहण करते 
हैं, उस समय केवलदर्शन (अनाकार) अव्यक्त रहता है और जब वे 
दर्शन ग्रहण करते हैं, तब साकार अव्यक्त होता है, उचित नही है; 
क्योंकि उपयोग की यह व्यक्त एवं अव्यक्त दशा आवरण का सर्वथा 
विलय कर देने वाले केवली में नहीं बनती है ! 


१--मूद्रित पाठ है---सागारं । 
२--भुद्ित पाठ हैं--.अजागार॑ । 
३--अ" सुधियतभविवत्त । 


आचार्य सिद्सेन ६५ 


अहिद अन्णायं' चर कंबली एवं भासह सया थि । 

एशसंभयम्सि' हंदी वयणवियप्पो ज॑ संभवह ॥१२।। 

अवृष्टभशातं॑ थे फंबली एवं भाषते सदाषि । 

एकसमये खलू वच्ननविकल्पों न सम्भवति ॥१२॥। 

शब्दायं - केवली-कंवली (भगवान्‌); एव-ही; सया-सदा; वि- 
ही; अहिट्ठं-अदृष्ट; च-और; अण्णायं-अज्ञात; भासइ- 
बोलते (हैं); हंदी-निश्चय (से); एगसमयम्मि-एक 
समय में; वयणवियप्पो-वचन-विकल्प; ण-नहीं; 
संभवइ-सम्भव है। 


कवलो हो वृष्ट, श्ात पदार्थों के एक समय में उपदेशक 


भावार्थ-केवली सदा ही अदृष्ट, अज्ञात पदार्थों का कथन करते हैं-ऐसा कहने 
से वे दुष्ट एवं ज्ञात पदार्थों के एक समय में उपदेशक होते हैं, यह वचन 
नहीं बन सकता है । 
विशेष-आगम का यह कथन है कि केवली सर्वज्ञ सदा दृष्ट एबं ज्ञात पदार्थों 
के ही एक समय में उपदेशक होते हैं। यदि उनमें क्रमपृबंक उपयोग 
माना जाय, तो जिस क्षण पदार्थ ज्ञात होगा, दूसरे समय में वही अदृष्ट 
हो जाएगा। इसी प्रकार जो पदार्थ एक समय में ज्ञात होगा, वही 
दूसरे समय में अज्ञात हो जाएगा । अतः ऐसा मानने पर केवली भगवान्‌ 
में सर्वेदशित्व तथा सर्वज्ञातृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 
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१--अ प्रति में 'च' छूटा हुआ है। 
२--थ* सनएण । 


६१६ सम्मइसुत्तं 


अच्णायं पासंतों अहिदु* ज॑ अरहा' वियवाणंतों / 

कि जाणइ कि पास्‌इ कह सब्यच्णु सिया होइ ॥१३॥ 

अज्ञात पश्यमद्ध्टथाहंन_ बिजानानः । 

कि जानाति कि पश्यति कं सर्व इति वा भवति ॥१३॥) 

शब्दार्थ - अण्णायं-अज्ञात को; पासं तो-देखने वाला; य-और; 
अहिट्ठ-अदृष्ट को; वियाणंतो-जानता हुआ; अरहा- 
अहेनू (कंवबली);। कि-क्या;, जाणइ-जानता (है) 
(और); कि-क्या; पासइ-देखता (है); (वह) कह- 
किस प्रकार; सब्वण्णु-सर्वक्ु; त्ति-यह; वा-अथवा; 
होइ-होता है । 


सलात का व्रष्टा व अवृष्ट का ज्ञाता सर्वज्ञ कंसे ? 


भाधार्थ-यदि केवली अहुन्त अज्ञात पदार्थ के द्रष्टा और अदृष्ट पदार्थ के ज्ञाता 
हैं, तो इस स्थिति में उनमें एक समय में सर्वदर्शित्त तथा सर्वश्त्व की 
सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि उनमें विद्यमान दर्शन, ज्ञान, अपने-अपने 
विषय को देखने, जानने वाला है । जिस समय वह देखेगा, उस समय 
जानेगा नहीं और जिस समय जानेगा, उस समय देखेगा नहीं । इस 
प्रकार एक समय में एक साथ सामान्‍्य-विशेष को जानने वाला उपयोग 
नहीं होगा । अत: उनमें सर्वदर्शित्व तथा सर्वशत्व भी नहीं बन सकता | 


१--ब” अदिट्डं । 
२--थ अरहो। 


आधांय सिद्धसेत ७ 


केबलजाभसणत जहेव तह दंसण पि पण्णसं । 
सागारग्गहणाहि. य णियसपरितसत अणागारं ॥१४॥ 


केवलज्ञानमनन्त यथ्थेब तथा दर्शनमपि प्रश्नप्तम्‌ । 
साकारग्रहणेन. ॒॑ नियमपरीतसनाकारभ्‌ ॥१४॥। 


शब्दार्थ - जहेव-जिस प्रकार; केवलणाणम्णतं-केवलज्ञान अनन्त 
(है); तह-बैसे (ही); दंसणं-दर्शन; वि-भी; पण्णत्तं- 
कहा गया (है); (किन्तु) सागारग्गहणाहि-साकार ग्रहण 
(की अपेक्षा) से; य-और (पाद-पूरण के लिए); अणा- 
गारं-अनाकार (दर्शन); णियम-नियम (से); परित्त- 
अल्प (परिमित) है। 


केवलो का दर्शन व ज्ञान अनन्त 


भावार्थ-आगम में केवली भगवान का दर्शन और ज्ञान अनन्त कहा गया है । 
परन्तु उनके दर्शन, ज्ञान के उपयोग में क्रम भाना जाय तो साकार- 
ग्रहण की अपेक्षा से परिमित विषय वाला होगा, जिससे उनके दर्शन 
में अनन्ता नहीं बन सकती । अतएवं केवली भगवान्‌ में एक समय में ही 
उपयोग मानना चाहिए । 


गा सम्महसुत्त 


भज्णद जह चउणाणी जुरुजह णियमा तहेब एयं पि । 
भण्णहद ज पंचजणाणोी जहेव अरहा. तहेयं वि ॥१५॥ 
भण्यते यथा चतुर्शानों युज्यते नियमात्‌ तथेबेतदपि । 
भज्यते ने पंचझ्ानी सर्यवाहुन त्ंवप्ति ॥१४॥ 


शब्दार्थ - भण्ण इ-कहता है; जह-जिस प्रकार; चउणाणी-चार ज्ञान 
वाला; जुज्जइ-संयुक्त (होता) है; तहेब-उसी प्रकार 
हो; णियमा-नियम से; एयें-यह; पि-भी (है); 
(सिद्धान्ती) भण्णइ-कहता है; जहेव-जिस प्रकार (से) 
ही; अरहा-केवली (सर्वेज्ञ); पंचणाणी-पाँच ज्ञान वाले ; 
ण-नहीं; तहा-उस प्रकार; एयं-यह; पि-भी; (है) । 


ऋमोपयोगवादी का कथन 


भावाधं-क्रमवादी कहता है कि जिस प्रकार चार ज्ञान वाला अल्पज्ञानी 
(छद॒मस्थ ) निरन्तर ज्ञान-शक्ति-सम्पन्न ज्ञाता-द्रष्टा कहा जाता है, उसी 
प्रकार उपयोग का क्रम होने से केवली भी ज्ञाता-द्रष्टा सर्वज्ष कहलाता 
है । अतः क्रमवाद में कोई दोष नहीं है। इसका निराकरण करता हुआ 
सिद्धान्ती कहता है कि केवली भगवान्‌ का शक्ति की अपेक्षा विचार 
करना उचित नहीं है । क्योंकि उनकी शक्तियाँ व्यक्त हो चुकी हैं । 
अतएव केवली सर्वज्ञ को पाँच ज्ञान वाला भी नहीं कहा जाता है! 
केवली भगवान में सब प्रकार की शान-शक्तियों की पूर्णता होने पर 
भी शक्ति की अपेक्षा से नहीं, अपितु उपयोग की अपेक्षा से कथन किया 
गया है। क्‍योंकि आगम में कहीं भी उनके लिए 'पंचज्ञानी' शब्द का 
व्यवहार नहीं किया गया है । 


१--द* एवण्णि । ु 
आजाये सिद्धसेन ६९ 


पथ्णवणिज्जा भावा समतसलुधणाणदंसनाबिसओ । 
ओहिमणपज्जवाण उ अण्णोग्गविलक्ख णा' विसओ (॥१६॥ 
प्रशापनोया भावाः समस्तभुतशानदर्शनविषयः । 
अवधिमन:पर्ग्राययोस्तु_अन्योन्यविलक्षणा विषयः ॥।१६॥ 


शब्दा्थ - समत्त-समस्त (सभी ); सुयणाणदंसणा-श्रुततान (आगम 
रूप) दशेन (का); बविसओ-विषय; पण्णवणिज्जा- 
प्रज्ञापपीय (शब्दों के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य); 
भावा-पदार्थ (द्रव्यादिक पदार्थ हैं); उ-किन्तु; ओहि- 
मणपज्जवाण-अवधि (ज्ञान और) मनः्र्ययज्ञान (के); 
अण्णोण्ण-परस्पर; विलक्खण-विलक्षण (भिन्‍नता वाले 
पदार्थ); विसओ-विषय (हूँ) । 


ज्ञान का विषय पदार्थ 


झावायं-सम्पूर्ण श्रुतज्ञान रूपी दर्शन का विषय शब्दों से प्रतिपादन करने योग्य 
द्रव्यादिक पदार्थ हैं । किन्तु अवधिशञान और मन:पर्ययज्ञान में यह 
विशेषता है कि वह परस्पर विलक्षण पदार्थों को भी विषय करता है। 
श्रुतज्ञान कुछ पर्याय सहित सब द्रव्यों को जानता है। उसका विषय है- 
शब्दों के माध्यम से पदार्थ को प्राप्त करना | अवधिज्ञान का विषय भी 
सीमित है । अवधिज्ञान इन्द्रियादिक की सहायता के बिना ही रूपी 
पुदुगल द्रव्य को विशद रूप से जानता है, किन्तु अरूपी को वह भी 
नहीं जानता । मनःपर्ययज्ञान दूसरे के मनस्थित मन को ही जानता है, 
अमूत॑ द्वव्यों को जानना उसका भी विषय नहीं है । अत्तएव चारों ज्ञान 
सभी पर्यायों सहित द्रव्य को नहीं जानते । परन्तु श्रुतज्ञान से अवधिज्ञान 
और मनःपर्ययज्ञान के विषय मे उत्तरोत्तर विशिष्टता लक्षित होती है । 


१--ज* विलक्खणों । 


७; * . शम्मइसुत्तं 


तमहा चउठव्विभागों जुम्मइ ण उ जाजदंसनलिना्ज । 
समयलसभावरणसभंतभक्सय केवल जम्हा। |११७॥॥ 


तल्मात्‌ चलुविभागों युज्यते न तु शानदर्शनजिनानां । 
सकलमनावरणमनन्तक्षयं केबल कस्‍्मात्‌ 3॥१७।। 


शब्दार्थ -- तम्हा-इसलिये; चउव्विभागो-चार विभाग (मति, श्रुत, 
अवधि, मनःपर्ययज्ञान का विभाग ) ; जुज्जइ-युकत (है); 
ण उ-किन्तु नहीं (बनता है); जिणाणं-जिन (केवली ) 
के; णाणदसंण-ज्ञान-दर्शत ( में ); जम्हा-क्योंकि; 
केवल-केवल (ज्ञान); सयलं-सम्पूर्ण/ अणावरणं-अना- 
वरण; अणंतं-अनन्त (और); अक्खयं-अक्षय (है) । 


केवलो के उपयोग में शान-विभाग नहां 


भराधाब-आत में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञात ये चार 
विभाग बन जाते हैं, किन्तु ज्ञान, दर्शन की अ्रधानता वाले केवली 
भगवान्‌ में ज्ञान, दर्शन का विभाग नहीं बनता; क्योंकि केवलज्ञान 
सम्पूर्ण विषय को जानने वाला, आवरण से रहित, अनन्त और अक्षय 
होता है । 

विशेष-यह है कि ये चारों ज्ञान किसी भी जीव में योग्यतानुसार एक साथ हो 
सकते हैं; इनमें भेद भी है । किन्तु केवलज्ञान के होने पर इनमें कोई 
भेद नहीं रह जाता, यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश व ताप की भाँति 
इनमें कालभेद भी नहीं होता । केवली का ज्ञान एक ही उपयोग रूप 
होता है, ऐसा मानना चाहिए ! 


१--थ* ना । 


आचाये सिद्धसेन ७१ 


परवततव्वपपक्जा”' अविसिटदा तेसु तेसु सुत्तेसु । 
अत्थगईय उ तेति बियंज्णं जाणओ कुणह ॥॥१८॥ 


परवक्तव्यपक्षा अविशिष्टा तेषु तेषु सूत्रेषु । 
अरथंगत्येव तु॒तेषां व्यंजन ज्ञायकः करोति ॥१५॥। 


शब्दार्थ - तेसु-उनमें ; तेसु-उनमें ; सुत्तेसु-सृत्रों में; परवत्तव्वयपक्खा - 
पर (अन्य दर्शनों के) वक्तव्य पक्ष (के समान) ; अविसिट्ठा- 
अविशिष्ट (सामान्य हैं); उ-इसलिए; जाणओ-जानने 
वाला; अत्यगईय-अर्थ (की) गति (के अनुसार); तेसि- 
उन (सत्रों) का; वियंजणं-प्रकटन (व्यक्त); कुणइ- 
करता है । 


सामथ्य के अनुसार सत्रों की व्याख्या 


भावार्थ-जिस प्रकार से अन्य दर्शनों में कथन है, वैसे ही सामान्य रूप से सूत्रों 
में यदि अर्थ प्रतिभासित हो, तो विरोधी प्रतीत होता है। वास्तव में 
सूत्रों में परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है । अतः ज्ञाता पुरुष अर्थ की 
साम्थ्य के अनुसार उन सूत्रों की व्याख्या करे । 


१--ब” वत्तबय । 


हे सम्मइसुत्त 


जेजण भणोविसयगयाण इंसणजं णत्थि सव्यजायाण । 
तो सणपस्जवणा्ण जियमा णाणं तु जिहिंदु ॥१६॥ 
येन सनोविषयगतानां बशंत नास्ति ब्रव्यजातानास्‌ । 
ततो. सनःपर्थयज्ञान नियमात्‌ शा तु निर्दिष्टभ ॥१९॥! 


शब्दार्य - जेण-जिस (कारण) से; मणोविसयगयाणं-मन (के) 
विबयगत; दबव्वजायाणं-द्रव्य-समूह का; दंसणं-दर्शन; 
णत्थि-नहीं (होता) है; तो-इसलिए; मणपज्जवणाणं- 
मनःपर्ययज्ञान को; णियमा-एनियम से; णाणं-ज्ञान; 
णिहिट्ठं-निर्दिष्ट (किया गया) है। 


मन:पर्यय ज्ञान ही है; दर्शन नहों 


भावार्थ-मन :पर्ययज्ञान में विषयभूत पदार्थों का सामान्य रूप से ग्रहण नहीं होता, 
किन्तु विशेष रूप से ग्रहण होता है । अतएवं मनःपर्ययदर्शन नहीं 
होता । सामान्य रूप से ज्ञान के पहले दर्शन होता है, किन्तु मन:पर्यय- 
शान में ऐसा नियम नहीं हैं। मन:पर्ययज्ञान बिना दर्शन के ही होता 
है । मन:पर्ययज्ञान में विशेष का ही ग्रहण होता है; सामान्य का नहीं । 
अत: मन:पर्ययज्ञान ही है; दर्शन नहीं है । 


१--अ्रकाशित पाठ 'दण्वजायाण' है । 
आचार्य सिद्धसेत दे 


अवशूअजयक्ख अवहिकेबलाणथ समपस्मि वंसनवियप्पा' । 


च 


प्रिषढिया'. कवलंजाजदंसला तेज ते अण्जा २०॥+ 


जकुरणशुरवधिकेवलानां समये वर्शनविकत्पा: । 

परिपठिताः कंबलशानवर्शने तेन ते अन्ये ॥२०॥४ 

शब्दार्थ - समयस्मि-आगम में; चकक्‍्ख-चक्ष (दर्शन) ; अचक्खु-अचक्षु 
(दर्शन); अवहि-अवधि (दर्शन); कंवलाण-केवल 
(दरन) ; (ये) दंसणवियप्पा-दर्शन (के) भेद (प्रकट किए 
गए हैं); (अतएवं) परिपढिया-पढ़े गए; तेण-उस से; 
ते-बे; केवलणाणदंसणा-केवलज्ञान (और) कंवलदशेन; 
अण्णा-अन्य (भिन्न) (हैं) । 


केबलदशंन, केवलज्ञान कहने का तात्पर्यार् 


भाषायं-आगम में सामान्‍य को ग्रहण करने वाले दर्शन के चक्षुद्शन, अचक्षुदर्शन, 
अवधिदर्शन और केबलदर्शन इस प्रकार के चार भेद किये गए हैं । 
यद्यपि केवलदर्शन और केवलज्ञान में भेद नहीं है, किन्तु दर्शन के भेदों 
में केवलदर्शत पाठ आता है। दर्शन का ग्राह्म सामान्य धर्म है और 
ज्ञान का ग्राह्म विशेष घम्मं है । इसलिए यह भेद ग्राह्म पंदार्थ में है। 
उनको ग्रहण करने वाले उपयोग में दर्शन और ज्ञान का भेद रूप 
व्यवहार किया गया है। परन्तु यहाँ पर उपयोग के भेद की अपेक्षा से 
केवलदर्शन, केवलज्ञान आदि व्यवहार नहीं किया गया है, क्योंकि मूल 
में उपयोग तो एक ही है! 


१--अ" दंसणविजप्पा, ब" दंसणविगष्यों । 
२--६” परिषेढिया । 


एड सम्मइसुत्त 


दंसभमोग्गहुमेश घडो सि जित्वण्णणा, हवइ जाज ६ 
जह एत्य केवलाज थि विसेसर्ण' एसियं चेंब. ॥२११ 


वर्शतमवग्रहमात्र धंटं इति निर्देणेना भवति शानमू । 
शया5त्र केबलानपि विशेषण एतावतू चेव ॥१२११। 


शब्दार्थ - जह-जैसे; ओग्गहमेत्त-अवग्रह (विकल्प ज्ञान) मात्र; 
दंसणं-दर्शन (है); घडो-घड़ा; त्ति-यह (है); णिव्ब- 
प्णणा-देखने से; णाणं- (मति ) ज्ञान; हबइ-होता (है); 
(तह-वंसे ) एल्थ-यहाँ; केवलणाण-कंवलज्ञान; (और 
केवलदशशन में), वि-भी; एत्तियं-इतनी (हो); विसेसण- 
विशेषता; चेव-और भी (हे) । 


कक्लदर्शन और कंवलजान में अन्तर क्‍या ? 


आवार्थ-केवलदर्शन और केवलज्ञान में अभेद मानता हुआ भी जैन मतावलम्बी 
यह कहना चाहता है कि एक ही केवल उपयोग के ये भिन्न-भिन्न अंश 
हैं, अत: केवल नाम का भ्रेद है। आगम में मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा ये चार भेद कहे गए हैं। मूल में उपयोग रूप मति 
एक ही है । विषय और विषयी का सन्निपात होने पर प्रथम दर्शन होता 
है । उसके पश्चात्‌ जो पदार्थ का ग्रहण होता है, वह अचग्रह कहलाता है । 
अवग्रह में पदार्थ का स्पष्ट बोध नहीं होता । किन्तु अवग्रह संशयात्मक 
नहीं है, निश्वयात्मक है। अवग्रह सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन 
है । दर्शन तो सामान्य एवं बर्णन रहित है, किन्तु अवग्रह उससे विशिष्ट 
होने पर भी वर्णन रहित जैसा है। पश्चात्‌ वर्णेन या विकल्पपूर्वक पदार्थ 
का बोध होता है, जो मतिशञानोपयोग है। 


१---ब" घदो त्ति निवत्तणा । 
२--अथ* केवलाणं विसेसणं । 


आखाय सिद्धसेन ्‌ 


दंसणपुव्य॑ गाणं जाणणिमित्त तु दंसर्ण जत्पि । 
तेण  सुविशिष्छियामों' दंसनणाणा' णज्नण्णत्त ॥२२॥॥ 
दर्शनपूर्व ज्ञान शाननिभित्त तु दर्शनं नास्ति । 
तेन. सुविनिश्चनुम: दर्शनश्ञाने नान्यत्वम्‌ ॥२१।। 


शब्दार्थ - दंसणपुव्व॑-दर्शन पूर्वक; णाणं-ज्ञान (होता है); णाण- 
णिमित्तं-ज्ञान (के) निरित्त (पूर्वक); तु-तो; दंसर्ण- 
दर्शन; णत्यि-नहीं (है); तेण-इससे; (हम ), सुविणि- 
च्छियामो-भली-भाँति निश्चय करते (हैं); दंसगणाणा- 
दर्शन (और) ज्ञान; ण-नहीं (हैं); अण्णत्तं-अन्यत्व 
(एकपता ) । 


केवल उपयोग के ये दो अंश 


भावार्-यह तो अत्यन्त स्पप्ट है कि दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, ज्ञानपूर्वक दर्शन 
नहीं होता । इससे ही हम निश्चय करते हैं कि दर्शन और ज्ञान भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं । किन्तु दर्शन और ज्ञान का यह भेद-व्यवहार अल्पन्ञ जीवों 
में होता है । सर्वज्ञ भगवान्‌ में इनका भेद-व्यवहार नहीं है। उनके तो 
एक ही उपयोग होता है । उस केवल उपयोग के ये दो अंश हैं-एक 
अंश का नाम केवलदर्शन और दूसरे का नाम केवलज्ञान है । 


१--स* भुवि शिच्छयामो । 
२--«" दंसणनाणे ! 


३ सम्मइसत्त 


जद ओमाहमेत्त दंसण॑ त्ति' भण्णसि विसेसिय' जाण॑ । 
मदइणाणसेज_ दंसजसेव॑ सइ होइ जिष्फष्णं ॥२३१। 


यदि अवग्रहसात्र दर्शनसिति सन्यते विशेधित शानम्‌ । 
सतिशञानसेब दर्शनसेज॑ सलि भवति निष्पन्नस ॥२३॥ 


शब्दार्थ - जइ-यदि; ओग्गह-अवग्रह (आद्य ग्रहण); मेत्तं-मात्र; 
दंसणं-वर्शन (है); ति-यह  (त्तथा); विसेसियं- 
विशेष (बोध); णाणं-ज्ञान (है); मण्णसि-मानते हो 
(तो); एवं-इस प्रकार; सइ-होने पर; (यह मतिज्ञान ), 
णिप्फण्णं-निष्पन्न (फलित) ; होइ-होता (है) । 


सतिशान ही दर्शन 


भावार्थ-यदि अवगभ्रह मात्र दशेन है और विशेष बोध ज्ञान है, जैसा कि आप 
मानते हैं, तो इस मान्यता में मतिज्ञान ही दर्शन है, ऐसा इससे फलित 
होता है। जो यह कहता है कि मतिज्ञान के अवग्रहू रूप अंश को दर्शन 
और ईहा अंश को ज्ञान कहते हैं, तो इस मान्यता से भी यही सिद्ध 
होता है कि मतिज्ञान ही दर्शन है । 'बृहद॒द्रव्यसंग्रह' में स्पर्शनदर्शन, 
रसनादशेन, प्राणजदशंन आदि का उल्लेख मिलता है। विशेष 
जानकारी के लिए अन्त में परिशिष्ट द्रष्टव्य है! 


१----अथ* दंसनमिति । 
२--स* बिसेसिआ। 
३--थ" होह आवबन्न । 


आचार्य सिद्धसेन ७७ 


| 


सेसिदिवदंशजम्सि' णिथमेज होइ जय जूस । 
अह तत्य जागसेस धेप्पए चकखूम्सि वि तहँब ।॥२४॥। 


एवं शेषेस्व्रियदर्शने नियमेन भवतिन चयुक्तम्‌ । 
अय तज्र शानसात्र गदहते चकव्यपि तथंव ॥२४॥ 


शब्दार्थ - एवं-इस प्रकार (होने पर); सेसिदियदंसणस्मि-शेष 
इन्द्रियों (के) दर्शन में (भी); णियमेण-नियम से (यही 
मानना पड़ेगा, किन्तु); होइ-होता (है); ण-नहीं; य- 
और; जत्तं-युक्त; अह-ओर; तत्थ-वहाँ (उन इन्द्रिय 
विषयक पदार्थों में ); णाणमेत्तं-ज्ञान मात्र; घप्पई-प्रहण 
किया जाता (है) (तो ) ; चक्खुम्मि-चक्षु (इन्द्रिय के विषय ) 
में; वि-भी; तहेव-उसी प्रकार (से) ही (मान लेना 


चाहिए) । 


इन्द्रियों से ज्ञान होता है, दर्शन नहीं 


सावाध-यदि आप यह मानते हैं कि चक्षु इन्द्रिय और मन को छोड़ कर शेष 
इन्द्रियजन्य अवग्रह ज्ञान रूप होता है और चक्षुजन्य अवग्रह दशेन रूप 
होता है, तो यह कथन यृक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि अन्य इन्द्रियों से 
जिस श्रकार ज्ञान ही होता है; दर्शन नहीं, वैसे ही चक्षु इन्द्रिय के 
विषय में भी यह मान लेना चाहिए कि उससे भी अवग्रह्दि रूप पदार्थों 
का ज्ञान होता है । इस प्रकार चक्ष्‌दर्शन की सिद्धि नहीं हो सकती । 

विशेष-पग्रन्थकार श्रोन्नदर्शन, प्राणदर्शन आदि नहीं मानते हैं; केवल चक्षु- 
दर्शन और अचक्षुदर्शन ही उन्हें मान्य हैं । अचक्षुद्शन से यहाँ 
मनोदर्शन अर्थ लिया गया है। क्योंकि चक्षु इन्द्रिय और मने ये दोनों 
अप्राप्यकारी मानी गई हैं। अन्य चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी नहीं हैं । 
आचार वीरसेन स्वामी ने चक्षु और मन को अप्राप्यकारी भाना है 
तथा अन्य चार इन्द्रियों को प्राप्यकारी एवं अध्राप्यकारी दोनों रूपों 
में स्वीकार किया है । परिशिष्ट देखिए ।. 


१---ब दंसणेसु । 


] 


सम्मइसुत्त 


जाण॑ अप्युदु अधिसएथ अत्यस्सि वंसण॑ होइ।..... 
सोसूण लिगओ जं अजागयाईयबिंसएसु ॥२४॥॥ 
जानसस्पष्ठे अधिषये चार्य दर्शन भवति । 

मुक्वा लिगतो यमनागताध्तोतविषयेद ॥२५॥ 


शब्दार्थ - अप्पुट्ठे-अस्पृष्ट में; अविसए-अविषय (भूत पदार्थों) में; 
य-और; अत्थस्मि-पदार्थ में; दंसणं-दर्शन; होइ-होता 
(है); अणागयाईयविसएसु-अनागत ( भविष्य ) जादि 
(कं) विषयों (पदार्थों )में; लिगओ-हेतु से (जो ज्ञान होता 
है); जं-जिसे (उसे); मोत्तृण-छोड़ कर (दिया जाता 
है) । 


आगम में चक्षुदशंन, अचल्दर्शन क्‍यों ? 


भावार्थ-आगम ग्रन्थों में जो चक्षुदशंन और अचक्षुदर्शन शब्द मिलते हैं, उनका 
अभिष्राय यह है कि वे मतिज्ञान रूप हैं ! चल्षु इन्द्रिय किसी भी 
विषयभूत पदार्थ से सन्निक्ृष्ट नहीं होती अर्थात्‌ आँख किसी भी वस्तु 
से जाकर भिड़ती नहीं है, फिर भी, दूरवर्ती चन्द्र, सूय॑ आदि पदार्थों 
का बोध कराती है। यह बोध ही चक्षुदर्शन है । इसी प्रकार किसी 
भी इन्द्रिय के विषयभूत हुए बिना मानसिक चिन्तन से सूक्ष्म परमाणु 
आदि का जो ज्ञान होता है, उसे अचक्षुद्शन कहां गया है। ये दोनों 
ही अपने साध्य के अविनाभावी हेतु से उत्पन्न होने के कारण अनुमान 
के अन्तगंत भ्रहण नहीं किए गए है । 

विशेष-जिस प्रकार अप्राप्यकारी पदार्थ विषयक सम्पूर्ण ज्ञान चक्ष॒दर्शन नहीं है, 
उसी प्रकार इन्द्रिय ग्राह्म सम्पूर्ण मानसिक ज्ञान अवक्षुदर्शेन नहीं है; 
जैसा कि अनुमान है। अतएवं गाथाकार ने अनुमान को छोड़ दिया है। 


१---स अज्ञागयाईयविसयेसु । 


आचार्य सिद्धसेन च्छरु 


मणपणज्जवजाणं इंसणं ति' तेणेह' होह ण य ज॒तं । 
भण्णद थार्ण जोइंवियस्मिा' ण॒ घड़ादओ जम्हा ।॥२६॥। 


भततः पर्यवज्ञा्न दर्शनभिति तेनेह भवति न च घुक्तम । 
भण्यते ज्ञानं नोइन्द्रियि न घटादयों यस्‍्मात्‌ ॥२६॥॥ 


शब्दार्थ - तेगेह-इसलिए यहाँ (व्याख्या के अनुसार प्रसंगतः); 
मणपज्जवणाणं-मन:पर्ययज्ञान को; दंसणं-दशन (मानना 
पड़ेगा); ति-यह; होइ-होता (है); ण-नहीं; य-और; 
जुत्त-युक्‍्त (है); भण्णइ-कहा जाता (है); जम्हा- 
जिस से; णोइंदियम्मि-नोइन्द्रिय (मन-के विषय) में; 
णाणं-ज्ञान (प्रवतंमान होता है; ( ण-नहीं; घडादओ- 
घट आदि (विषय हैं) । 


सन:पर्यय ज्ञान में मन:पर्यय दर्शन का प्रसंग नहीं 


सावार्थ-दर्शन शब्द की उक्त व्याख्या के अनुसार मन:पर्यय ज्ञान को मन:पर्यय 
दर्शत रूप मानने का प्रसंग प्राप्त हो जाता है, किन्तु मनःपर्यय दर्शन 
नहीं माना गया है । इसका कारण यह है कि परकीय मनस्थित 
मनोवर्गंणा रूप मन को मन:पर्ययज्ञान विषय करता है। अतः मन 
के साथ अस्पृष्ट जो घट आदि हैं, वे इसके विषय नहीं हैं, उनका विषय 
तो अनुमान है । इस प्रकार मन:पर्यय ज्ञान रूप ही होता है; दर्शन 
रूप नहीं । 


१---स इंसणत्ति । 
0 


२--अ" तेणेव । 
ऐे--ब नोइंदिशं तिन। 


हर सम्मइसुत्त 


महसुयणाणाणमितो छउमत्ये होइ अत्यउबर्लंभों । 
एगयरस्सि थि तेसि ज दंसर्ण वंसर्ण कसो ॥२७छ॥ 


मतिश्ुतशाननिभिसो छुद्सस्थे भवति अर्थोपलम्भ: । 
एकतरस्मिन्नपि तयो: ने दर्शन दर्शन॑ कुतः ॥१२७॥। 


शब्दार्थ - छठमत्थे-छदमस्थ (अल्प ज्ञान वाले जीबों) में; मइसु- 
यणाण-मतिज्ञान (और) श्रुतज्ञान (के); णिमित्तो- 
निमित्त (से); अत्यउवलंभो-पदार्थ (का) ज्ञान; होइ- 
होता (है); तेसि-उन दोनों (ज्ञानों में से) में; एगय- 
रम्मि-एक में (यदि); ण-नहीं; दंसणं-दर्शन (ज्ञान के 
पहले वस्तु को देखना है); (तो फिर) दंसर्ण-दर्शन; 
कत्तो-कहाँ से (हो सकता है) । 


अल्पज्ञ का पदार्थ-ज्ञान दर्शनपूर्वक 


भावायें-अत्पशों को पदार्थ का ज्ञान भतिज्ञान और श्रृतज्ञान के निमित्त 
से होता है | मतिज्ञान से होने वाला वस्तु का ज्ञान दर्शनपूर्वक 
होता है । किन्तु श्रुत (आगम) से होने वाला पदार्थे-झान दशेनपुर्वेक 
नहीं होता । अतः शास्त्र की इस मर्यादा को ध्यान में रख कर 
दर्शनोपयोग की स्वतन्त सिद्धि हेतु इस गाथा में कहा गया है कि 
यदि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन दोनों में से किसी एक के पहले 
दर्शेशत का होना न माना जाए, तो फिर दर्शन कब और कैसे हो 
सकता है ? 


आचार्य सिद्धसेल द्व्‌ 


जे पत्यक्था हज ज इंति सुयणाणसस्मिया' अत्या । 
तम्हा दंसनसहो ण* होइसयले' वि सुयणाणे ॥२८॥ 


यस्मात्पत्यक्षप्रहण न यान्ति भुतशानसस्मिता अर्था:। 
तस्माईहशनशब्दों लू भवति सकले5पि भ्रुतज्ञाने ॥२८॥ 


शब्दार्थ - जं-जिस कारण; सुयणाणसम्मिया-श्रुतज्ञान सम्मित 
(आगम के ज्ञान से जाने गए ); अत्या-पदार्थ; पच्चक्खरग- 
हणं-प्रत्यक्ष ग्रहण को; ण-नहीं; इंति-प्राप्त होते (हैं); 
तम्हा-इस कारण; सयले-सम्पूर्ण में; घि-भो; सुयणाणे- 
श्रुतज्ञान में; दंसणसदह्दो-द्शन शब्द (लागू); ण-नहीं; 


होइ-होता (है) । 


श्रुतलान में दर्शन शब्द लाग्‌ नहीं 


भावार्थ-शास्त्र-ज्ञान से जिन पदार्थों को जाना जाता है, वे सब इन्द्रियों से 
अस्पृष्ट तथा अग्राह्म होते हैं। अत: अन्य ज्ञानों के साथ जैसे दर्शन 
शब्द संयुक्त होता है, वैसे ही श्रुतज्ञान के साथ दर्शन शब्द प्रयुक्त नहीं 
होता । इसका कारण यह है कि श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष की भाँति स्पष्ट 
रूप से उनका ग्रहण नहीं करता । दर्शन से उनका ग्रहण स्पष्ट रूप 
से होता है, जबकि श्रुतज्ञान से अस्पष्ट रूप से एवं परोक्ष रूप से ग्रहण 
होता है | इस प्रकार जितना भी श्रुतज्ञान है, उसके साथ दर्शन 
शब्द लागू नहीं होता । 


प--अ्र भ्रणंति सुअनाणसंसिआ | 

२--स्र न । 

३--ब” समलो । 

४--ब २८ वीं गाया के स्थाव पर २६ वीं गाया है । 


के सम्मइसुत्त 


जं अप्युदा भावा ओहिष्जानस्स होंति पध्चक्सा । 

तस्हा ओहिण्णाने इंसनसहो वि. उबउसो ॥२९॥। 

यस्मावस्पृष्टा भावा अवधिशानस्य भवन्ति प्रत्यक्षा:। 

तस्मादवधिज्ञाने वर्शनशब्वोप्युपयुक्त: ।२९॥। 

शब्दार्थ - जं-क्योंकि; अप्पुद्रा-अस्पृष्ट; भावा-पदार्थ; ओहिण्णा- 
णस्स-अवधिज्ञान के; पच्चक्खा-प्रत्यक्ष; होंति-होते 
(हैं); तम्हा-इसलिए; ओहिणाणे-अवधिज्ञान में; वि- 
भी; दंसणसदो-दन शब्द; उवउत्तो-उपयुक्त (है) + 


अवधिशान में दर्शन शब्द का प्रयोग उपयुक्त 


भावार्ध-जिस प्रकार मतिज्ञान में दर्शन शब्द प्रयुक्त होता है, बेसे ही यह्‌ 
अवधिज्ञान में भी लागू होता है, क्योंकि अवधिज्ञान भी इन्द्रियों की 
सहायता से अस्पृष्ट एवं अग्राह्य पदार्थों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष 
जानता है| दर्शन शब्द की व्याख्या के अनुसार अस्पृष्ट पदार्थ 
अवधिज्ञान के प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए अवधिज्ञान में दर्शन शब्द 
का प्रयुक्त होना उपयुक्त है । 


आजार्य सिद्धसेन | <३ 


जं अप्पुट्ट भावे जाणइ पासइ य कंवलो णियमा । 
तम्हा ते णाणं दंसं तर अविसेसओ सिद्ध (३०॥। 


यस्सादस्पृष्टान्भावान्‌ जानाति पश्यति च केवलो नियमात्‌ । 
तस्मात्‌ूत॑ वर्शनं चाविशेषतः सिद्धम्‌ ॥३०॥। 


शब्दार्थ - जं - जिस कारण; केवली-कंवली (भगवान्‌ ); णियमा- 
नियम से; अप्पुट्ठ-अस्पृष्टों को; भावे-पदार्थों को; जाणइ-- 
जानता (है); पासइ-देखता (है); य-और; तम्हा- 
इस कारण; तं-उसे; णाणं-ज्ञान; दंसर्ण-दर्शन। च- 
और; अविसेसओ-भेद रहित; सिद्धं-सिद्ध (होते हैं) । 


कंवलो के भेदविहोन ज्ञान, दर्शन 


भावार्थ-केवली भगवान्‌ नियम से अस्पृष्ट पदार्थों को जानते, देखते हैं, 
इसलिए उनमें ज्ञान, दर्शन भेदविहीन सिद्ध होता है । यह पहले 
ही कहा जा चुका है कि केवली परमात्मा सम्पूर्ण पदार्थों को 
युगपत्‌ जानते, देखते हैं, इसलिए तीनों लोकों के पदार्थ उनके 
ज्ञान से स्पृष्ट नहीं होते हैं । वे समस्त पदार्थों का साक्षात्‌ रूप 
से ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान रूप 
एक ही उपयोग सिद्ध होता है। 


<डं सम्मइसुत्त 


साईं अपज्जवसिय ति* दो वि ते ससमयओ हवइ एवं । 
परलित्यियवसब्दं जज एगसमग्नंतरप्पाओं ॥३१५॥॥ 


साथपर्यवसितमिति हावपि ते स्वसमयों भवति एवस्‌ । 
परतीर्थिकवक्तव्य चर एकसमयान्तरोत्याद: ॥३ १। 


शब्दार्थ - ते-वे (दोनों-अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान ) ; दो वि-दोनों ही; 
साई-सादि (आदि वाले); अपज्जवसियं-अनन्त (हैं); 
एवं-इस प्रकार; ससमयओ-स्व समय (परमात्मा); 
हवइ-होता (है); एगसमयंतरुप्पाओ-एक समय (के) 
अन्तर (से) उत्पन्न होता है उपयोग (यह); परतित्थि- 
यवत्तव्यं-अन्य मत (का) वक्‍तव्य (है); च-और । 


युगपत्‌ अनन्तदर्शन-झानयुक्त स्वसमय 


भावार्थ-अनन्तद्शन और अनन्तज्ञान रूप दोनों उपयोग सादिं अनन्त हैं । यही 
स्वसमय है। जो यह कथन करते हैं कि इन दोनों उपयोग की 
उत्पत्ति केवली परमात्मा में एक समय के अन्तर से होती है । प्रथम 
अनन्तदर्शन होता है, फिर एक समय पश्चात्‌ अनन्तज्ञान होता है- 
यह वक्‍तव्य परसमय है । 


१-ब वि । 
2--अर तित्थय । से तित्थिय ! 


आचाय॑े सिद्धसेन ष्श्‌ 


पुरिसस्सासिणियोहें वंसजसहो हवइ. जुत्तो ॥३२॥ 


एवं जिन प्रशप्ते अ्रदघानस्थ भावतों भावान्‌ । 
पुरुषस्थाभिनियोधे वर्शनशब्दो भवति युक्त: ॥॥३२॥। 


शब्दार्थ - एवं-इस प्रकार; जिणपण्णसे-जिन (तीर्थंकर) कथित; 


, भावे-पदार्थों को (का); भावओ-भावधूर्वक; सहहंमा- 
णस्स-श्रद्धान करने वाले का; पुरिसस्स-पुरुष के; अभिणि- 
बोहें-अभिनिबोध (मन और इन्द्रियों की सहायता से होने 
वाला प्रत्यक्ष ज्ञान) में; दंसणसहो-दर्शन शब्द; जुंत्तो- 
युक्त (उपयुक्त); हवइ-होता (है) । 


तस्थ-रुथि रूप श्रद्धान सम्यग्दर्शन 


भावार्थ-जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित तत्त्वों का जो भावपूर्वक श्रद्धान है 


झर 


एवं मन तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान से युक्त सम्यग्दर्शन है, उसी 
के लिए दर्शन शब्द प्रयुक्त होता है। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के 
सम्यग्दशन नहीं होता । तत्त्व में रुचि होना, हेय-उपादेय का ज्ञान 
होना, भक्ष्य-अभक्ष्य का, सेव्य-असेव्य का विचार होना आदि मतिज्ञान 
पूर्वक होता है। किन्तु यह परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं है । मन तथा 
इन्द्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाला यह आभिनिबोधिक ज्ञान 
हैं। इससे युक्त सम्यग्दर्शन के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग करना 
उपयुक्त है । 


सम्मइसुत्त 


सम्भष्णाणे जिंयमेज दंस्ण दंसजे उं॑ भवजिज्त । 
सम्मण्याज त्॒ इमं ति अत्यओ' होह  उववन्य ॥३२।॥॥ 


सम्यरलाते नियसेण दर्शन दर्शन तु भजनीयम्‌ । 
सम्यरज्षान चेशमित्यथंत: भजतित्युउपपन्नम (॥३३।। 


शब्दार्थ -- सम्मण्णाणे-सम्यग्शान में (के होने पर); णियमेण-नियम 
से; दंसणं-दर्शन (सम्यग्द्शन होता है); दंसणे-दर्शन में 
(के होने पर); उ-तो; सम्मण्णाणं-सम्यग्शान; भयणि- 
ज्जं-भजनीय (होता है); इमं-थह।; ति-इस (प्रकार); 
अत्यओ-अर्थ से; उववण्णं-सिद्ध: होइ-होता (है) । 


सम्यसक्षान होने पर नियम से सम्यग्दर्शन 


भावाय--सम्यरशान के होने पर नियम से सम्यग्दशेन होता है। किन्तु 
सम्यन्दर्शन होने पर सम्यस्जान होने का कोई नियभ नहीं है । 
क्योंकि सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्शान हो सकता है और नहीं 
भी हो सकता है । यह बात अर्थ के बल से सिद्ध होती है । उदाहरण 
के लिए, एकान्त तत्त्व रूप श्रद्धान भी दर्शन है, किन्तु वह दर्शन 
सम्यस्ज्ञान रूप नहीं है । परन्तु अनेकान्त तत्त्व रूप जो रुचि है, वह 
दर्शन है. और वह दर्शन सम्यग्शान रूप है। इस प्रकार यहाँ पर 
सम्यग्दशंन रूप दर्शन में और सम्यसज्ञान में किसी अपेक्षा से अभेद का 
कथन किया गया है ! 


१९---अ" प्रहकरब्ध । 
२--स* अत्यशं । 


आजचाये घिड़सेव च्क 


केवलणाणं साई अपल्यवसियं लि दाइयं सुरे । 
तेत्तियमित्तोत्तूणा' केह विसेसे ण॒ हच्छति ।३४।॥। 


केवलज्ञानं साध्पर्यवत्तितसिति वर्शितं सूत्रे । 
तावल्माजेण दुप्ता: केचन विशेष न इच्छति ॥३३॥। 


शब्दार्थ - केवलणाणं-केवलज्ञान; साई-सादि; अपज्जवसियं-अपये- 
वसित (अविनश्वर); (है), त्ति-यह (ऐसा ); सुत्ते-सूत्र 
में; दाइयं-दर्शाया (गया है); तेत्तियमित्तोत्तूणा-उतने 
(इतने) मात्र (से) गवित; केइ-कुछ; विसेश्तं-विशेष 
(केवल ज्ञान को पयंवसित) को; ण-नहीं; इच्छंति- 
चाहते (मानते) हैं । 


एक बार होने पर केबलज्ञान सतत 


भषयार्थ-केवलज्ञान उत्पन्न होता है, यह एकान्त मान्यता भेद-दृष्टि को लेकर 
है । जैनदर्शन में गुण और गुणी में न सवेधा भेद हैं और न सर्वथा 
अभेद । किन्तु इन दोनों में कथंचित्‌ भेदाभेद कहा गया हूँ । 
केवलज्ञान और केवलदर्शन आत्मा के निज गृण हैं, आत्मस्वरूप हैं । 
द्रव्यदृष्टि से ये दोनों अनादि अनन्त हैं । परन्तु अनादि काल से 
आत्मा कर्मों से मलिन हो रही है, इसलिए इसके निज गुण भी 
मलिन हैं, परन्तु जब आत्मा से केवलश्ञानावरण तथा दर्शनावरण 
कर्मों का विलय हो जाता है, तब आत्मा में केवलदर्शन और केवलज्ञान 
का प्रकाश हो जाता है । इस दृष्टि से केवलज्ञान उत्पन्न होता है 
और फिर सतत बना रहता है । एक बार केवलज्ञान के हो जाने 
पर यह तिकाल में भी अपने प्रतिपक्षी कर्म से आक्रान्त नहीं होता । 
इस दृष्टि से यह अपर्यवसित है । किन्तु यह एकान्त नहीं है । किसी 
अपेक्षा से इसे पर्यवसित भी कहा गया है । 


१---ब” समये । 
2--ब” नत्तिभ्रमेतो वृणों । 


सम्महसुत्त 


सिज्लसाणसमये' ण होंति विगय॑ तबो होइ (॥३५॥ 


संहतनादय:. भंवस्थकवली विशेधपर्याया: । 
ते सिद्धभानसभये नभवन्ति विगत ततो संवबति ॥॥३५।॥ 


शब्दार्थ - भवत्यकेवलि-भवस्थ केवली (की); विसेसपज्जाया- 
विशेष पर्यायें (संहनन आदि रूप) ; जे-जो; संघयणाईया- 
संहनन आदि (हैं); तै-वे; सिज्ममाणसमये-सिद्ध होने 
के समय में; ण-नहीं; होंति-होती (रहती) हैं; तओ- 
इस कारण; विगयं-विगत (पर्यवसित); होइ-होती है । 


जे संधयणाईयथा भवत्यक्वलि विसेसपण्माया । 
ते 


/ शी 


शाश्वत होने पर भी किसी अपेक्षा से तश्वर 


आावार्थ-जो तेरहवें गुणस्थानवर्ती भवस्थकेवली वज्यवृषभनाराचसंहनन, 
केवलदर्शन, केवलज्ञान आदि से सम्पन्न हैं, जिनके आत्मप्रदेशों का 
एक्क्षेत्नावगाह रूप सम्बन्ध है तथा अधातिया कर्मों का नाश कर 
जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं, उनके शरीरादि आत्मप्रदेशों 
का एवं केवलज्ञान-दर्शनादि का सम्बन्ध छूट जाता है और सिद्ध 
अवस्था रूप नवीन सम्बन्ध होता है, इसलिए उन्हें पर्यंवंसित कहा 
जाता है । 





१--अ" समयंतति । 
2--ब विगई । 


आचाय॑ सिद्धसेन दर 


सिडसणेज य पुणों उप्पण्णो एस अत्यपज्ञाओ । 
 केबलभाब हु पहच्ल केवल दाहयं सु्ते ॥३६॥। 
सिद्धस्वेन च घुनः उत्पल्नः एव अर्थपर्यायः । 
केवलभाव्ं तु प्रतीत्य केवल वर्शितं सूत्रे ॥३६॥ 


शब्दार्थ - एस-यह (केवलज्ञान रूप); अत्थपज्जाओं-अथंपर्याय; 


सिद्धत्तणण-सिद्धत्व (रूप) से; य-और; पुणो-फिर; 
उप्पण्णो-उत्पन्न (होती है); कंवलभावं-केवलभाव 
(की); पडुच्च-अपेक्षा (से); केवलं-केवल को (सादि 
अपयंवसित्त ) ; सुत्ते-सूत्र में; दांइयं-दिखाया (गया है) । 


और 


भावायें-यह केवलज्ञान रूप अर्थंपर्याय सिंद्धपने में उत्पन्त होती है + 


केवलभाव की अपेक्षा से यह कभी नष्ट नहीं होती । इस भाव 
को लेकर ही सूत्र में केवल को शाश्वत बताया गया है | एक 
बार उत्पन्न होने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होती । इसी प्रकार किसी 
प्रकार काआवरण भी उस पर नहीं आता। वास्तव में यह कथन 
व्यवहार दृष्टि से है, परमार्थ से तो वह अनादि, अनन्त है | जीव 
के स्वाभाविक गुण उसमें सदा, सर्वेदा विद्यमान ही रहते हैं । इसलिये 
केवलशान, केवलदर्शन आदि शाश्वत ही हैं । 


प१--ब* सभमगे । 


सम्मइसूस 


जौवों अजाइणिहजों केवलणार्णज सु साइमसणंत । . 
इय योरम्मि! चिसेंसे” कह जीवों केबल होइ ॥३७॥३ 
जोबो अनादिनिधनः केवलसानं तु सादिकसनन्तस । 

इति स्थल विशेये कं जोवः केबल सवति ३॥३७॥॥ 


शब्वार्थ - जीबो-जीव; अणाइणिहणो-अनादिनिघन (है); केवल- 
णाणं-केवलज्ञान; तु-तो; साइयमण्णतं-सादि अनन्त (है) ; 
इथय थोरम्मि-मोटे (सामान्य रूप) में (और); विसेसे- 
विशेष (पर्याय रूप) में जीवो-जोव; केवलं-केवल (ज्ञान 
रूप); कह-कंसे; होइ होता (हो सकता ) है। 


परस्पर विरुद्धता होने पर केवलझ्ञान कंसे ? 


भावार्थ-'केवलज्ञानावरण कर्म के सर्वेथा नष्ट होने पर भवस्थकेवली के 
केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता है”- यह सुन कर कोई शंका करता है 
कि गुण-गृणी, द्रव्यपर्याय में अभेद मानने से केवलज्ञान सादि न 
हो कर अनादि हो जाता है और यदि केवलज्ञान को सादि अनन्त 
मानते हैं तो जीव को भी सादि अनन्त मानने का प्रसंग आता 
है ? जिस प्रकार छाया तथा आतप में परस्पर भेद है, उसी 
प्रकार जीव और केवलज्ञान में विरुद्ध धर्म होने के कारण 
परस्पर भेद मानना उचित है । अतएवं जीव केवलज्ञान रूप है 
एवं अनादि-अनन्त है- ये दोनों बातें एक साथ कैसे सम्भव हैं? 


]---अ" धोरंमि । 
२---स* एल्थोरम्मि । 


आन्ार्य सिद्धसेन - व 


तस्हा अच्णो जीवो अण्णे जाणाइपज्जवा तस्स । 
उवससियाईलक्थणविसेसओ. केइ” दच्छेति ॥३८॥ 


तस्मावत्यों जीव: अम्ये शानादिपर्याया तस्य । 
ओऔपशमिकादिलक्षण विशेषत:  कफैचिंद इच्छन्ति ॥३८॥। 


शब्दार्थ - तम्हा-इस कारण-उवसमियाइ -उपशम आदि; लक्खण- 
लक्षण (की); विसेसओ-भिन्‍नता से; जीवो-जीव; 
अण्णो-अन्य (भिन्‍न है और); तस्स-उस की; णाणाइ- 
पज्जवा-ज्ञान आदि पर्यायें; अण्णे-भिन्‍न (हैं) (ऐसा): 
केइ-कुछ; इच्छंति-कहते हैं । 


गुणो से गुण भिन्‍न हैं ? 


भावा्थ-इस प्रकार उपशम (भावों) आदि लक्षणों की भिन्‍नता से जीव 
भिन्‍न है और उसकी ज्ञान आदि पर्यायें भिन्‍न हैं । ऐसा किसी 
का मत है कि जहाँ जीव के उपशम आदि भाव बताये हैं, वहाँ 
केवलज्ञान, केवलदर्शन को क्षायिक भाव कहा गया है, किन्तु इसके 
साथ ही जीव की गणना पारिणामिक भाव में की गई है । अतएवं इन 
दोनों में विरोध है । एक में ही परस्पर दो विरुद्ध धर्म नहीं बन 
सकते हैं, इसलिये यह नहीं मान सकते कि जीव केवलञ्ञान स्वरूप है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव भिन्‍त है और उसकी ज्ञानादि 
पर्यायें भिन्‍न हैं । 


(--अ* केवि । 


हे सम्मइसुत्त 


अह पुण पुव्यपडलो अत्यो एयंलपक्खपंडिसेहे । 
तह ि उयाहरणमिणं ति हेउपडिजोयर्ण योज्छे ॥३९।। डर 


अथ पुनः पूर्वप्रोक्त: अर्थ: एकान्तपक्षप्रतिषंधे । 
तथापि उदाहरणभिदर्मिति हेतुप्रतिभोजन॑ बदये ॥३९॥। 


शब्दार्थ - अथ-और; एगंतपक्खपडिसेहे-एकान्त पक्ष (के) प्रतिषघध 
में; अत्थ-अर्थ (विषय); पुब्वपउत्तो-पहले कहा (जा 
चुका है); तह वि-तो भी; हेउपडिजोयर्ण-हेतु (का 
साध्य के साथ अविनाभाव) सम्बन्ध (बताने वाला); 
इणं-यह; उयाहरणं-उदाहरण; वोच्छं-कहेूँगा । 


द्रव्य तथा पर्याय में कथंचित्‌ भेद, कथंचित्‌ अमेद 


भावायं-जो यह कहते हैं कि गुण तथा गुणी में स्बंथा भेद है, इसका उत्तर 
हम प्रश्मम काण्ड की बारहवीं गाथा में दे चुके हैं । फिर भी द्रव्य 
तथा पर्याय में कथ्थंचित्‌ भेद है और कथंचित्‌ अधेद है, यही सिद्ध 
करना है। अतएव साध्य के साथ हेतु का अविनाभाव सम्बन्ध 
बताने वाले दृष्टान्त के द्वारा समर्थन करते हैं । 


आचार्य सिद्धसेन ९३ 


जहु कोइ ' सट्टियरिसों तीसहवरिसो जराहियो जाओ । 
उनयत्य जायसहो वश्सिविभाग” विसेसेइ ॥॥४०१ 


यथा कोपपि वष्टिवर्य: जिशंदीयबर्षों वराधिपो' जातः ॥ 


उभवयत्र 


जातशब्दों वर्षजिभाग विशेधलः ॥43०॥) 


शब्दार्थ - जह-जंसे; कोइ-कोई (पुरुष); सदट्टिवरिसो-साठ वर्ष 


(का है); तीसइवरिसो-तीसवें वर्ष (में बह) ; णराहिवो- 
राजा; जाओ-हुआ (था); उभयत्थ-दोनों (में) यहाँ; 
जायसद्ो-जात दाब्द; वरिसविभागं-वर्ष (का) विभाग; 
विसेसेइ-विशेषत: (प्रकट करता है) । 


वृष्टांत 


भावार्थ-वर्तमान में जो साठ वर्ष का है, वह जब तीस वर्ष की अवस्था में 


राजा बना, तो यह कहा गया कि यह राजा बना । जब यह राजा 
बना, तब मनुष्य था और इसके पहले भी मनुष्य था। तो राजा 
कौन बना ? पर्याय से तो राजा होना उसकी अवस्था है जो उत्पन्न 
हुई है और उसके पूर्व की नृपहीनता की अवस्था का विनाश हो 
चुका है । इस प्रकार राजा से रहित अवस्था का पर्याय रूप से 
विनाश होने पर मनुष्य का भी नाश सान लिया जाता हैं। उसमें 
राजा की अवस्था उत्पन्त होने से उस अवस्था से विशिष्ट मनुष्य 
का उत्पाद भी मान लिया जाता हैं। यदि ऐसा न हो, तो यह 
मनुष्य राजा हुआ, यह व्यवहार नहीं बन सकता है । 


१--स” आइसिदो । 
२--ब" जोठ । 
३--अ" बासविभागं । 


ड््ड 


एवं जीवहब्य' अचाइणिहणमविसेत्तियं, जम्हा। 

रायसरिश्तों उ केबलिपस्जाओं तसस सबिसेसों ॥४१॥ | 

एवं जोवद्रव्यमनादिनिधनसविशेषितं अस्मात । 

राजसवृशत्सु केवलिपपर्यायः तसवथ सबिशेषः ।॥४१॥॥ 

शब्दार्थ - एवं-इस प्रकार; अविसेसियं-सामान्यत; जीवहुव्वं-जीव 
द्रव्य; जम्हा-जिस लिए; अणाइणिहर्ण-अनादिनिधन (है 
और); रायसरिसो-राजा (के) समान; उ-तो; तस्स- 
उसकी; केवलिपज्जाओ-कंवली (रूप) पर्याय; सवि- 
सेसो-विशेष (है) । 


जोव द्रव्य श्रुव है 
भावार्थ-इस प्रकाषसामान्य रूप से जीव द्रव्य अनादिनिधन व नित्य ही है। 


राजा के समान उत्तडी केवलज्ञान रूप पर्याय विशेष है | वह अपने 
मौलिक रूप की अपेक्षा नित्य हो है +- 


२८म+++++नन से किलननन 4-55 
१--अर” जीवदुदविश्न॑ । 


आचार्य सिद्धसेत ९४५ 


जोवो अगाइणिहणो जीव त्ति य णियम्रओ ण वत्तव्यो । 
ऊज॑ प्रिसाउयजीबो. देवाउयजोबियविसिट्ठों ॥(४२॥। 


जीवो अनादिनिधनो जोबेत्ति च नियमतो न वक्‍तव्यों । 
यः पुरुषायुष्कजोबो देवायुष्कजोवितविशिष्टों ॥॥४२।। 


शब्वार्थ - जीवो-जीव; अणाइणिहणो-अनादिनिधन; जीव-जीव 
(ही है); त्ति-ऐसा; य-और; णियमओ-नियम से; ण- 
नहीं; वत्तव्वो-कहना चाहिए; (क्योंकि), जं-जो; 
पुरिसाउय-मनुष्यायु (वाले); जीवो-जीव (हैं और); 
देवाउयजीविय-देयायू जीवों (में); विसिट्ठो-विशिष्ट 
(भेद है, वह नहीं बन सकेगा ) । 


और 


भावाधं-यदि सामान्य को विशेक्ष रे राहत माना जाय, तो एक पर्याय से 
विशिष्ट जीव का और दूसरी पर्याय से विशिष्ट जीव का परस्पर 
में जो भेद-व्यवहार देखा जाता है, उसका लोप हो जाएगा । किन्तु 
मनुष्य पर्याय वाले जीव में और देव पर्याय वाले जीव में भेद देखा जाता 
है । अतएव प्रत्येक द्रव्य पर्याय से स्वंथा भिन्‍न नहीं है । यही कारण 
हैँ कि पर्याय को अनित्यता से द्रव्य भी कर्थंचित्‌ अनित्य माना 
जाता है । इस मान्यता के आधार परजीव को सर्वथा 
अनादिनिधन नहीं मानना चाहिए । 


९६ सम्मइसुत्त 


संखेश्जमंसखेज्ज॑ अजंतकप्प॑ च केवल जाण । 
तह राग्रदोसभोहा अण्णे वि ये जीवेपलण्जायां ॥।४३।। 


सहस्षेययासडखयानन्तकल्पं॑ च केवल शानम्‌ । 
तथा रागह्ेषमोहो अन्येषपि चू जीवपर्थाया: ॥४३॥। 


शब्दार्थ - कंबल णाणं-केवलज्ञान; संखेज्जं-संस्यात; असंखेज्जं- 
असंख्यातः, अणतकप्पं-अनन्त रूप (प्रकार) (का है); 
च-और; तह-वैसे; रागदोसमोहा-राग, देष (और) 
मोह (रूप); अण्णों बि-दूसरें भी; य-और; जीव- 
पज्जाया-जीवपर्याय (हैं) ! 


कंवलज्ञान : असंख्यात और अनन्त भी 


भावाये - केवलज्ञान संख्यात रूप है, असंख्यात रूप है और अनन्त रूप भी है । 
उसी प्रकार राग-देष, मोह आदि जीव की पर्यायें भी संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त रूप हैं । वस्तुतः मूल में आत्मा एक है, इसलिए 
उससे अभिन्‍न केवलज्ञान भी एक रूप है। द्शंन और ज्ञान की 
अपेक्षा केवल (कैवल्य) दो प्रकार का है । आत्मा उससे अभिन्न है 
और असंख्यात प्रदेश वाली है, इसलिए केवलज्ञान भी असंख्यात रूप 
है। केवलज्ञान अनन्त पदार्थों को जानता है । अनन्त पदार्थों को 
जानने के कारण केवलज्ञान अनन्त है। इसी प्रकार संसारी जीव 
रागी, ढेषी, मोही है जो संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है। 
इस प्रकार द्रव्य और पर्याय के कथंचित्‌ भेद और कथंचित्‌ अभेद का 
कथन किया गया है। 


आचार्म सिद्धसेल ९७ 


(३) 
अणेगंतकंडयं 


सामण्णम्सि विसेसो जिसेसपक्खे य वयणविशिवेसों । 
दठबपरिणाससण्णं' दाएंइ तय॑ सो जियमेंद ॥१॥ 


सामान्ये विशेधों विशेष पक्षे ज वचननविनिवेश: । 
द्रब्यपरिणाममन्य दर्शयति त्रयं च नियसयति ॥॥१॥। 


शब्दा थे - सामण्णम्मि-सामान्य में; विसेसो-विशेष (का); विसेस- 


पकक्‍्खे-विशेष पक्ष में; य-और; वयण विणिवेसो-(सामा- 
न्‍य का) वचन-विनिवेश (होता है) वह; दव्वपरिणा- 
ममण्णं-द्रव्य (द्रव्य का) परिणाम (और) अन्य (स्थिति) 
(को); दाएइ-दिखलाता (है); तयं-तीनों (उत्पाद, 
व्यय ओर ध्रोव्य को); च-और; णियमेइ-नियत करता 


(है) । 


सामान्य और विशेष में भेद नहीं 


आवार्थ - सामान्य में विशेष का और विशेष में सामान्य का जो कथन किया 


जाता है, वह द्रव्य, गुण और उसकी पर्यायों की भिन्न-भिन्न रूप 
में बतलाता हुआ तीनों को एक नियत करता हैं। भाव यह है कि 
प्रमाण विषयक पदार्थ 'सामान्यविशेषात्मक' है। पदार्थ सामान्य और 
विशेष इन दो धर्मों से युक्त हैं । सामान्य विशेष को छोड़ कर 
और विशेष सामान्य को छोड़ कर अन्यत्न स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध 
नहीं होता । किन्तु वक्ता की विवक्षा से जो सामान्य होता है, वही 
विशेष बन जाता है । सामान्य विशेष के बिना ओर विशेष सामान्य 
के बिना किसी भी पदार्थ में नहीं रहते । 


२--अब" परिणाममण्णं । 
३--ब । व त* दव। 


श्द 


एंगतलिब्विसेस' एयंलविसेसियं थ वयमाणों । 

दव्वस्स पंज्ञवे पज्कया हि बजियं जियत्तेद (२१। 

एकान्सनिविशेर्ष एकान्सविशिष्ट चु व्यप्सान: । 

द्रव्यस्य पर्यवान्‌ पर्यवार्स्या हि. द्रव्य॑ं लिवर्तेयति ॥३२॥ 

शब्दार्थ - एगंतणिव्विसेसं-एकान्त सामान्य (और ) ; एगंतविसेसियं- 
एकान्त विशेष (का); च-ओर; वयमाणों-कथन करने 
वाला ; दव्वस्स-द्रव्य की; पज्जवे-पर्यायों को; (और ) 
पज्जवा-पर्यायों (से); हि-निश्चय (से); दवियं-द्रव्य 
को; णियत्तेइ-अलग करता (है) । 


एकान्त : द्रव्य पर्वाय से भिन्न 


भावार्थ - एकान्ती का यह कथन हैं कि सामान्य विशेष से रहित है और 
विशेष सामान्य से रहित है । अतः वह द्रव्य को पर्यायों से और 
पर्यायों को द्रव्य से अलग करता है। किन्तु द्रव्य ऐसा भिन्न-भिन्‍्त 
नहीं है । जहाँ द्रव्य है, वहाँ पर्याय हैं और जहाँ पर्याय है वहाँ द्रन्‍्य 
है। वास्तव में दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं । 





१--अ” एमंत । 
२--ब थे । 


आचार्य सिद्धसेन ९९ 


परणुप्पण्णं॑ भाव॑ विसयभविरसेहिं ज॑ समण्णेइ' । 

एये पडचज्चवयण॑ वव्वंतरणिस्सियं अं ज' ॥६३॥ 

प्रत्युत्प्त॑ भाव॑ विगतभविष्यदृरध्या यत्समन्वेसि । 

एतत्प्रतोत्यव्चन॑. ब्रब्यान्तरनिस्सुत यक््च ॥३॥। 

शब्दार्थ - जं-जो (वचन ) ; पच्चुप्पण्णं-वर्तमान; भाव-पर्याय (का ) ; 
विगयभ विस्सेहि-अतीत (तथा) भावी (पर्याय के साथ ) 
से; समण्णेइ-समन्वय करता (है); जं-जो; च-और; 
दव्वंतरणिस्सियं-भिन्न द्रव्यों (से) सम्बन्धित (है); 
जं-जो; च-ओऔर; एयं-यह; पड़च्चवयणं-प्रतीत्यवचन 
(वास्तविक ज्ञानपूर्वंक उच्चरित आप्त-वचन ) है। 


सामान्य का समन्वयकारी प्रतीत्यवचन 


भावार्थ - जो वचन वर्तमान पर्याय का भूत तथा भ्रविष्यत्‌ पर्याय के साथ समन्वय 
करता है, वह ऊध्वंता सामान्य रूप बचन परमार्थ से सत्य है । यही 
सर्वज्ञवाणी है। इसके अतिरिक्त वाणी श्रद्धान योग्य नहीं है । इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न द्रव्यों में अवस्थित सामान्य अर्थात्‌ तियंक्‌ सामान्य 
का समन्वय करने वाले वचन प्रतीत्यवचन हैं । 


१--ब' समाणेह । 
२--स्र" णिम्मियं जम्मं । 


१०० सम्मइसुत्तं 


दल्वं जहा परिणय तहेंव मत्यि सि तस्मि समयम्मि, । 

विगयभविस्सेहि उ पण्जयेहिं' सयणा विभयणा वा ॥३४॥। 

ब्रव्य॑ यथा परिणत तथवास्तीति तस्मिन्समयें । 

विगतभविष्यद्भिस्तु पंय्यिभेजना विभजना था ॥॥४।॥। 

शब्दार्थ - जहा-जिस प्रकार; दब्वं-द्रव्य; परिणयं-परिणत (हुआ ) ; 
तंमि-उस; समयम्मि-समय में; तहेव-उसी प्रकार ही; 
अत्थि-है; त्ति-यह (इस प्रकार) ; विगयभविस्सेहि-अतीत 
(और) भविष्यत्‌ (काल की ); उ-तो ; पज्जयेहि-पर्यायों 
से (के साथ); भयणा-अभेद; वा-और; विभयणा-भेद 


(भी) है। 


सामान्य के दोनों भेदों का समन्वय 


भावार्थ - जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणम गया है, वह द्रव्य उस 
समय उसी रूप में है। जो द्रव्य अपनी भूतकालिक, भविष्यत्कालीन 
तथा वर्तमान की पर्यायों को अपने में समेटे रहता है, जिनके साथ 
उसका अभेद है और भेद भी है। इस प्रकार काल-क्रम से होने 
वाली पर्यायों में तथा भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों में समन्वय करने वाला 
बचन युकक्‍्तियुकत है और यही प्रतीत्यवचन है । 


१---ब” पज्जवेहिं । 


आचाये सिद्धसेन १०१ 


प्रपण्जवेहिं असरिसममेह णियमेज लचिज्जमणि शत्यि । 
सरिसेहि पि बंजमओ' अत्यि न पुण्रत्यपल्डाएं ॥४॥ 


परपर्यायें: असदुशयर्स: नियमेन लित्यसप्ति नास्ति । 
सदृशेरपि व्यंजनतोप़श्ति ने पुनरघंपर्याधेन ४४।। 


शब्दार्थ - असरिसगर्मेहि-असदुशों से; परपज्जवेहिं-पर पर्यायों (की 


अपेक्षा ) से; णियमेण-नियम से; णिज्चमविं-नित्य भी; 
णत्थि-नहीं है; सरिसेहि-सदुझ्षों से; पि-भी; वंजणओ- 
व्यंजन (पर्यायों की अपेक्षा ) से; अत्यि-है; ण-नहीं (है ) ; 
पुण-फिर; अत्यपज्जाए-अथंपर्याय (की अपेक्षा) से । 


घस्तु में अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों 


भावार्थ - जब “वस्तु है” यह कथन किया जाता है, तो इसका तात्पयं है कि 


वह अपने वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से है; किन्तु पर-पर्याय की अपेक्षा 
से नहीं है । यहाँ 'असदृशपर्याय” शब्द से तात्पयं 'पर-पर्याय' से है । 
परन्तु जिन पर्यायों में 'यह वह है' ऐसी प्रतीति होती है अथवा मूल 
द्रव्य का अन्वय जिनमें रहता है, उनका ग्रहण 'सदृश-पर्याय' शब्द से 
किया जाता है । इस प्रकार स्व-पर्याय की अपेक्षा वस्त, है-यह प्रथम 
भंग (कथन-प्रकार) है तथा पर-पर्याय की अपेक्षा वस्तु नहीं 
है-पह द्वितीय भंग है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि वस्तु स्व- 
द्रव्य, स्व-श्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव की अपेक्षा से है, किन्तु 
पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-ससय और पर-भाव की अपेक्षा से नहीं है । 
स्वपर्याय दो प्रकार की हैं-व्यंजन पर्याव और अर्थ पर्याय । 'घड़ा है'-- 
यह व्यंजनपर्याय की अपेक्षा कहा जाता है। सभी एक जैसे आकार 
के घड़े इस भंग में आ जाते हैं । किन्तु विशेष रूप से आकृति, रंग 
आदि का कथन अर्थ पर्याय की अपेक्षा से किया जाता है । 


१--# सरिसेह्ि वि बंजनभो । 
२--ब” अत्थी ण॑ पुण य पम्बाएं। 


१०२ 


पराशुप्पण्णम्मि वि पर्लयस्लि भयणातई पशइ दरस्य 
जं॑ एगंगूणाया अणंतकप्पा युणविसेसा १॥६॥॥ 


प्रत्युत्पन्नेडि पर्याथे भजनागति पत्रति (प्राप्लोति )द्रव्यभ्‌ । 

यत्‌ एकगणादबोध्नन्तकल्पा शुणविशेषा : ।६॥। 

शब्दार्थ - पच्चुप्पण्णम्मि-कर्तमान काल में; वि-भी; पज्जयमम्मि- 
पर्याय में; दब्वं-द्रव्य; भयणागइं-भजनागति (उभ्य- 
रूप-कथ॑ंचित्‌ सत्‌ और कथथ्थंचित्‌ असत्‌) को; पडइ- 
पड़ता (है, धारण करता है); 'ज॑-जिस; एगगुणाईया- 
एक गुण को आदि लेकर; गुणविसेसा-(उस) गुण (के) 
विशेष; अणंतकप्पा-अनन्त प्रकार (होते हैं) । 


वर्लेमान में भो जस्तु सत्‌-असत्‌ 


झावा्थ - मिट्टी की वर्तमान पर्याय घड़ा हैं। इसके घड़ा बनने के पहले और 
भी घड़े बन चुके होंगे। उन सभी की बनावट में और रंग आदि में 
विशेष रूप से कुछ भिनन्‍्ता अवश्य लक्षित होती है । इसी प्रकार वर्त- 
मान काल में भी निर्मित घड़ों में गुण आदि की दृष्टि से उनमें परस्पर 
भिन्‍नता प्रकट होती है । इस भिन्‍नता का कथन अर्थपर्याय की अपेक्षा 
से किया जाता है । वस्तु के एक वर्ण (रंग) को लेकर उसके संख्यात, 
असंख्यात अथवा अनन्त गुण या भाग हीनाधिक रूप में होने के कारण 
प्रतिपादन किया जाता है। अतएव वर्तमान में जो पर्यायें विद्यमाव 
हैं, वे कथंचित्‌ सत्‌ रूप कों तथा कथंचित्‌ असत्‌ रूप को धारण 
करती हैं। इस प्रकार द्रव्य क्थंचित्‌ सत्‌ तथा कथंचित्‌ असत्‌ उभय- 
शरूपता का स्पश करने वाला कहा गया है। 


१--अ” चुणविसेसा । 


आचाय सिद्धसेन १०३ 


कोय॑ उप्पायंतों पुरिसों जीवस्स कारओ हो । 
लसो विभएपव्थो परम्मि सयमेव भदयव्यों (७॥ 


कोपमुत्यादयन्‌ पुरुषों जीवस्थ कारकों भवति । 
ततः विभजितव्यः परस्मिन्‌ स्वयमेव भजितव्यः ॥॥७॥। 


शब्बार्थ - कोवं-क्रोध को; उप्पायंतो-उत्पन्न करता हुआ, पुरिसो- 
पुरुष; जीवस्स-जीव का; कारओ-कारक; होइ-होता 
(है); तत्तो-इसस (बह); विभएयव्वो-भेद योग्य (है 
और); परम्मि-पर (भव) में; सयमेव-स्वयं ही (होने 
से); भश्यव्वो-अमेद योग्य (है) । 


एक ही पुरुष में भेदाभेद 


भावायें - वर्तमान अवस्था को उत्पन्न करते वाला पुरुष जीव का कारक है। 
अपने आप में वह क्रोध को उत्पन्न करता है। इसलिए पहले के जीव 
से उसमें किसी अपेक्षा से भ्िन्‍नता है। वास्तव में जीव स्वयं पर्याय 
रूप परिणमन करता है । इसलिए संसारी जीव अपनी भविष्यत्‌ काल 
की पर्याय का निर्माता स्वयं है। अतएवं पूर्व पर्याय का जीव कारण 
है और उत्तरवर्ती पर्याय को श्राप्त जीव स्वयं कार्य है। वस्तुत: पूर्व 
पर्याय में रहने वाला जीव ही उत्तरबर्ती पर्याय वाला हुआ है | इस 
दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार एक ही वस्तु में भेद- 
अभेद की सिद्धि कही गई है । 


१--ब” तत्तों विसए अव्यो। दी तत्तों विभदयव्यों । 


१०४ सम्मइसुर्स 


रूवरसमंधफासा असम्ताजमाहुणलक्सणा जम्हा । 
तम्हावब्बाणुगया गुण सि ते कोई इच्छृति ॥5॥। 


रूपरसगन्धस्पर्शा: असमानग्रहणलक्षणा यस्‍्मात्‌ । 
तस्साद द्रव्यानुगता गणा इति ते केचिविश्छन्ति ॥॥४॥॥ 


शब्दार्थ -- जम्हा-जिस कारण; रूवरसगंधफासा-रूप, रस, गन्‍्ध 
(और) स्पर्श (ये); असमाणग्गहण-असमान ग्रहण 
(भिन्न प्रमाण से ग्रहण होते हैं) और; लक्खणा- (भिन्न ) 
लक्षण (वाले हैं); तम्हा-इस कारण; ते-वे; दब्वाणु- 
गया-द्वव्य (से) अनुगत (द्रव्य के आश्रित); गृण-गृूण 
(हैं); त्ति--ऐसा; कइ-कई (प्रवादी जन); इच्छंति- 


५ 


मानते (हैं) । 


क्‍या द्रव्य ओर गुण में भेद है? 


भावार्थ -- कई वेशेषिक आदि प्रवादीजनों का यह कथन है कि गुण गुणी 
से और गृणी गुण से सर्वथा भिन्‍न है । आत्मा ज्ञानवान्‌ (गुणी) है- 
यह व्यवहार समवाय सम्बन्ध से होता हैं। लोक के पदार्थों का ज्ञान 
चक्षु इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से स्पर्शन इन्द्रियजन्य होता है। जो वस्तु 
पहले देखो थी, उसको ही लेकर आ रहा हुँ-यह ज्ञान स्मरण के सह- 
कारी प्रत्यभिज्ञान से होता है । इसलिए द्रव्य को ग्रहण करने बाला 
प्रमाण अन्य है और रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श को ग्रहण करने वाला 
प्रमाण अन्य है । इस प्रकार द्रव्य और गुणों को ग्रहण करने वाला 
प्रमाण अन्य होने से द्रव्य में तथा गुणों में भिन्‍तता निश्चित होती है । 
उनके अनुसार द्रव्य का लक्षण है : 'क्रियावत्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌' (क्रियावान्‌ तथा गुणवान्‌ समवायी कारण को द्रव्य कहते हैं) 
और 'द्रव्याश्रग्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वका रणमनपेक्ष:'- 


यह गृण का लक्षण है। इन लक्षणों की भिन्‍तता से भी गुण-गुणी 
एवं द्रव्य में भिन्‍नता है । यहाँ से भेदैकान्तवादी मान्यता का निरूपण 
किया जाता है । 


आचार्य सिद्धसेन १०१४ 
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ता अज्णसं गजतदे चेत ताव पारिच्छ 
कि पज्जवाहिओ' होज्ज पज्जवे चेव गुणसण्णा ॥३९॥) 


दूरें तावदन्यत्वं गृुणशब्दे जेब तावत्पारीक्यम्‌ । 
कि पर्यवाधिको भवतु पर्यवें चेब गुल॥संज्ञा ॥॥९॥। 


शब्दार्थ[- दूर-दूर रहे; ता-तो, अण्णत्तं-अन्यत्व (भिन्‍तपना ) 
गणसदे-ग॒ण शब्द (के विषय) में; चेव-ही;। ताब-तब 
तक; पारिच्छं-विचार करना चाहिए; कि-क्या (गण) 
पज्जवाहिओ-पर्याय (से) अधिक ( भिन्न है या) ; पञ॑जवे- 
पर्याय में; चेब-ही; गुणसण्णा-गुण-संज्ञा; होज्ज-होवे । 


गुण पर्याय-संज्ञा है क्या ? 


भावार्थ - द्रव्य और गृण का भेद तो दूर की बात है। यह जो आप कहते हैं 
कि “गुण और गुणी में सर्वथा भेद है-इसमें सर्वप्रथम 'गुण' शब्द 
के सम्बन्ध में ही विचार कर लेना चाहिए | यह गृण पर्याय से भिन्‍न 
है या पर्याय ही गुण है ? जिसे 'गुण' कहते हैं, वह पर्याय से भिन्‍न 
अर्थ में प्रयुक्त है या पर्याय के अर्थ में प्रयुक्त है ? यहाँ 'गुण' शब्द 
से अभिप्राय सहभावी पर्याय से है । आत्मा के ज्ञान, आनन्द आदिक 
गूण सहभावी होने से उनको सहभावी पर्याय कहा जाता है । अतः 
'गुण' शब्द सहभावी पर्याय का ग्राहक है । 


१--अ* चेव भाव पारिचछ। दे" बेव ताब पारिश्छ । 
२--ब” पज्जवाहि (इ) ओ। 


१०६ श्रम्मइसुसत 


दो उथ' जया भगवगद्रा रव्यट्रयरश्जवट्टिव शियया । 
एसो थ गुणविसेते' गुणट्रिणयों वि हुज्जंतो (११०४ 


हो पुनः नयो भगवता ब्रव्याथथिकपयंदार्थिको नियतो । 
एतस्साच्छ गुण विशे गुणार्थिकनयो5पि युम्यमान: ॥॥१०॥॥ 


शब्दार्थ - भगवया-भगवान्‌ (के द्वारा)। उण-फिर; दब्बद्रिय- 
पज्जवद्ठविया-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक (ऐसे ); दो णया- 
दो नय; शणशियया-नियत किए (गए हैं); एत्तो य-इससे 
(भिन्न); गुणविसेसे-गुण विश्ञेष होने पर; गुणट्विणयो- 
गुणाथिकनय; वि-भी; जुज्जंतो-प्रयक्त होता (है) । 


कोई गणारथिंक भय नहों 


भावार्थ - अन्त भगवान्‌ ने द्रत्याथिक और पर्यायाथिक-इन दो नयों की ही 
प्ररूपणा की है। यदि पर्याय से भिन्‍न कोई गुण होता तो गुणाथिक नय 
के नाम से उसका भी कथन होता । किन्तु गुणाथिक नय के नाम से 
कोई नय नहीं है। “गुण” शब्द का अर्थ पर्याय से भिन्‍न नहीं है । 
इसलिए गुणाथिक नय की प्ररूपणा की आवश्यकता नहीं रही । यदि 
गुण द्रव्य से भिन्‍न होते तो उनकी प्ररूपणा के लिए गुणाथिक नय का 
भी अभिधान होता । किस्तु द्रव्य से गुण व्विकाल में भी भिन्‍न नहीं हो 
सकते । एक समय में भी गुण द्रव्य में सतत साथ रहते हैं । इसी 
प्रकार पर्याय सामान्य भी द्रव्य के साथ रहती है। अतएव गुण और 
पर्याय में भिन्‍नता नहीं है। 


१--ब पुण । 
२*-बव गुणानिसेसों । 


आचार्य सिद्धसेन १०७ 


ज॑ च॒ पुणे अरहया' तेसु तेसु सुत्तेसु गोयमाईणं । 
पतन्‍्लवसज्णा जियमा' वागरिया तेथ पज्जाया ॥॥११॥। 
यज्च पुनरहँता तेषु तेषु सूत्रेषु गोतमादोनाम्‌ । 
परमेब्संशा नियता व्याकृता लेन पर्याना! ॥११॥ 


शब्दार्थ -ज पुण-ओर फि र; अरहया-अहेंन्त (प्रभु) ने; तेसु तेसु- 
उन-उनमें; सुत्तेसु-सूत्रों में; गोयमाईणं-गौतम (गणघर ) 
आदि के लिए; पज्जवसण्णा-पर्याय संज्ञा; णियया-नियत 
की (है और); तेण-उन्होंने (उनके द्वारा); पज्जाया- ; 
पर्यायें (गुण हूँ, यह ); वागरिया-व्याख्यान किया (गया) 
। || 


न्ज 


और फिर- 


भावार्थ - और अहुन्त प्रभु ने ही उन-उन सूत्रों में गौतम गणधर आदि सबके 
लिए पर्याय संज्ञा नियत की है और उसी का विशेष रूप से व्याख्यान 
किया है। यह उनकी ही प्ररूपणा है कि गुण पर्याय से भिन्‍न स्वतस्त्त 
नहीं है । अतः गृणों को गृणी से भिन्‍त मानना उचित नहीं है । 
क्योंकि पर्याय का क्षेत्र विस्तृत है और गुण का क्षेत्र संकुचित है । 
'फर्याय' शब्द के प्रयोग से सहभावी गुण और क्रमभावी पयःय दोनों 
का ग्रहण हो जाता है । किन्तु गुण” शब्द का प्रयोग करने से केवल 
सहभावी गुणों का ही ग्रहण होता है । 


१--अ अरिहया। 
२--ब निअया। 


१०८ सम्मइसुस 


परिगसर्ण पक्मायों अजेधकरणं गुण सि तुल्लत्था' 4 
तह विण गण त्ति भव्णद पत्जवजयदेसणा' जम्हा ॥॥१२॥ 


परिगम्न .पर्यायोड्लेककरणं गुणेति तुल्वा्थ:ः । 
तथापि न गुणेति भण्यते पर्यवनयदेशना बल्मात्‌ ॥१२॥। 


शब्बार्थ -- परिगमणं-प रिगमन (परिणमन, पलटना); पज्जायो- 
पर्याय (है); अणेगकरणं-अनेक (रूप ) करना; गूण-गुण 
(है); त्ति-यह; तुल्लत्या-तुल्य अर्थ (वाले हैं दोनों); 
तह बि-तथापि (तो भी); ण गृण-नहीं (है) गृण (यह 
कथन जो कि); त्ति-ऐसा; भण्णइ-कहा जाता (है); 
जम्हा-जिससे ( क्योंकि ); पज्जवणयदेसणा-पर्यायनय 
(की) देशना (है) । 


परिणमन : पर्याय 


भावार्थ - वस्तु के परिणमन को पर्याय कहते है । इसी प्रकार वस्तु के अनेक 
रूप करने को गुण कहा जाता है । ये दोनों ही इस तरह समान अर्थे 
वाले हैं। फिर भी, पर्याय को गुण नहीं कहते हैं । क्‍योंकि पर्याय 
और गृण का वह कथन पर्थायाथिक नय की देशना है; द्रव्या- 
थिक नय का उपदेश नही है । यद्यपि पर्यायों का परिणमन सहभावी 
और क्रमभावी दोनों खूपों में होता है । द्रव्य की अपनी-अपनी अवस्था 
में जो क्रश: परिणमन होता है, उसे क्रमभावी पर्याय कहंते हैं 
और अनेक रूप से वस्तु का जो ज्ञान होता है, वह सहभावी पर्याय 
(गुण) है। इस प्रकार पर्याय और गुण की समानार्थक प्रतीति होने 
पर भी पर्याय को गुण नही कहा जाता है। क्योंकि अहेन्त भगवान्‌ 
का ऐसा उपदेश नहीं है कि यह द्रव्याथिक नय का विषय हो । 


१--ब” गुणों सि एगरत्घा । 
२--अ"' गुणो । 
३--शथ देस्ं । 


आचाये सिदसेन डे १०९ 


जंयंति अध्यि समये एंगयुजोे दसमृणों अणंतयणों । 
रूयाई परिणामों भण्णह तम्हा गृणविसेसों) ।॥॥१३।॥ 


जल्पन्ति अस्ति समये एकसणों दशपुणों अनन्तगुथः | 
रूपादि परिणामों भण्यते तस्मात्‌ गणविशेषः ॥१३।। 


शब्दा्थ -- एगगूणो-एक गण; दसगूणो-दश गूण (और); अणंत- 
गणो-अनन्त गण (बाला) ; रूवाई-रूप आदि; परिणामो- 
परिणाम; अत्थि-है; तम्हा-इसलिए; गृणविसेसों-गण 
विशेष (रूपादि हैं, जिसे विषय करने वाला गृुणाथिक नय 
है-ऐसा कोई ); भण्णइ-कहता है (यह); समये-आगम 
में; जंपंति-कहा जाता है । 


ओर फिर-- 


भावाय - गुणाथिक नय स्वतन्त्र इसलिए नहीं माना गया है कि उसका अन्तर्भाव 
पर्यायाथिक नय में हो जाता है। सिद्धान्त प्रन्थों में रूप, रस, गन्ध 
आदि परिणाम एक गुण, दसगुण तथा अनन्त गुण वाले कहे गए हैं । 
अतएव रूप, रस, गन्ध आदि गृण विशेष हैं । इनको विषय करने 
वाला गुणाथिक नय है-ऐसा कोई कहते हैं । 


१--ब गुणाविसेसे । 


52 सम्मइसुत्तं 


सुणसहमंतरेणानि स॑ तु॒पल्जवबिलेशसंधाण?। 
सिफ्लइ जबरं संखाण सत्यधभ्मो तइभूजों शि ॥३१४॥ 
गुणशब्दमत्तरेशापि तसु॒ प्यबिशेष संख्यानम्‌ । 
सिद्धयति नवरं संख्यानशास्त्र धर्म: ताथद्गुण इति ॥॥१४।॥ 


शब्दा्ं - गुणसहमंतरेणावि-गृण शब्द (के) बिना भी; त॑ तु-वह्‌ 
तो (जो); पज्जवविसेससंखाणं-पर्याय (गत्त) विशेष 
संख्या को (कहने वाले); सिज्ञइ-सिद्ध होते (हैं); 
णवरं-कवल (वह ) ; तइगुणो-उतना गुण (है); त्ति-यह; 
संखाणसत्थघम्मो-गणित शास्त्र (का) धर्म (है) । 


संख्या का निर्येचन गणार्थिक नय से नहों 
भावाये - गुण शब्द के बिना भी जो रूप, रस, गन्ध आदि का बोध कराते हैं 
तथा एक गुने, दस गने काल आदि वाले बचन हैं, वे पर्यायमत 
विशेष संख्या के कहने वाले सिद्ध होते हैं । उनसे गृणों की तथा 
गणाथिक नय की सिद्धि नहीं होती । फिर, यह गुण इतना है, वह 
गुण इतना है--यह बतलाना गणित शास्त्र का विषय है । गुणाथिक 
नय इस प्रकार की संख्या नही बतला सकता । 


यथ्पि सूत्रों में वर्णगृण, स्पशंगुण आदि शब्दों में 'गुण' शब्द का प्रयोग 
ने होकर वर्णपर्याय, स्पर्शपर्याय जैसे शब्दों में 'पर्याय” शब्द का प्रयोग 
मिलता है | इससे भी यह स्पष्ट होता है कि गुण पर्याय रूप है । 
फिर, एक गुण कृष्ण, दशगुण कृष्ण आदि शब्दों में जो 'गूण' शब्द प्रयुक्त 
देखा जाता है, वह वर्ण आदि पर्यायों के परस्पर तर-तमभाव 
(परिमाण) को प्रकट करता है; न कि पर्याय से अपने को भिक्ष 
प्रकट करता है । 


!अशचा ये सिद्धसेन १११ 


जह दससु दसग॒जम्भि भ एस्म्सि दसत्त जं सम॑ अेव । 
अहियस्मि जि गणसदे तहेय' एयं पि बहुब्य ।११५॥। 
गया दशसु दशगुणे च एकस्मिन्‌ दशत्वं समं चेव । 
अधिकेषपि गृणशब्द तथेवेदतदपि व्रष्टव्यम्‌ ॥॥१५॥। 


शब्दार्थ - जह--जिस प्रकार; गुणसद्दें-गुण शब्द में (के); अहियम्मि 
-अधिक (होने) पर; वि-भी; दससु-दसों (दश वस्तुओं ) 
में; दसगृणम्मि-देसगुनी में (वस्तुओं में )। य-और; 
एगम्मि-एक (वस्तु) में; दसत्तणं-दशपना; समं-समान; 
चेव-ही (होता है); तहेय-उसी प्रकार; एयं-यहू; पि- 
भी; दहुव्बं>समझना चाहिए । 


'गुण' परस्पर होनाधिकता का बोधक 


भावायं - एकगुणी, दशगुणी कृष्णपर्याय आदि शब्दों में “गुण” शब्द का प्रयोग 
वस्तुओं के परस्पर वर्ण, रस आदि की न्यूनता या अधिकता का 
बोधक है । जिस प्रकार दशगुनी दश वस्तुओं में तथा दशगुनी एक वस्तु 
में दशपना समान होता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । इस 
प्रकार 'गुण' शब्द हीनाधिक परिमाण का बोध कराता है । 


१--अ 'वि' के स्थान ल्‍र अ। 
२--ब* तहेव । 
३--द" वि। 


की सम्मइसुत्त 


एमंतपक्खबामो' जो पुण ' दचष्वगृंणजाइमेयस्सि । 
अह पुख्वपंडिक्कुट्टी. उयाहरणमेत्तमेयं तु" ॥१६॥ 


एकास्तपक्षवाद: यः पृनः द्रब्यगणजातिनेदे । 
अथ पूर्वप्रतिक्ष्ट: उदाहरणमात्रमेततु ॥१६॥। 


शब्दार्भ - अह-ओऔर; दव्वगणजाइभेयम्मि-द्वव्य (तथा) गुण (की) 
जाति (गत) भेद में; जो-जो; पुण-फिर; एगंतपक्खवाओ 
“एकान्त (रूप से) पक्षपात (है उसे); पुव्बपडिक्कुट्ठो- 
पहले (ही) निषिद्ध (किया जा चुका है); एयं तु-यह तो; 
उयाहरणमेत्तं-उदाहरण मात्र (है) । 


अभेववादी का कथन 


भावाबे - द्रव्य तथा पर्याय में, गुण-गुणी आदि में सर्वथा भेद मानने वाले 
प्रवादियों की मान्यता का तदग्राहक प्रमाण के अभाव के कारण 
पहले ही खण्डन किया जा चुका है। अतः एकान्त मान्यता निर्दोष 
नहीं है। अब अभेदवादी अपनी एकान्‍्त मान्यता का स्थापन करता 
हुआ दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट करता है कि गृूण-गुणी में अभेद मान लेना 
चाहिए । अभेदवादी केवल एक सामान्य तत्त्व को ही स्वीकार करता 
है; विशेष को नहीं । इसी मान्यता का स्थापन करने के लिए कहा 
जा रहा है। 


१---अ" एयंतपक्लबाओ । 
२--अ" उभ । 

३--ब दव्यगुणजाइमयणंसि । 
४---थ" पुव्य पढिकुट्ठो । 
४--ब  ति । 


आजचायें सिद्धसेल ११२३ 


पिउपुत्तणसुभव्ययभाऊणं * एनपुरिससंबंधों । 
णय सो एफल्स पिय' शि सेलशयाण. पिया होइ ॥१७॥। 


पित-पत्र-नप्त-भा मिनेय-सातणासेकप्रुखसभ्धन्धः । 
ने ले स एकस्य पितेति शेषाणां पिता भवति ॥।१७।। 


शब्दार्थ - पिउ-पिता; पुत्त-पुत्र; णत्तु-ताती, भव्वय-भावजा; 
भाऊणण-भाई का; एगपुरिससंबंधो-एक (ही) पुरुष (के 
साय) सम्बन्ध (भिन्न-भिन्न हैं); सो-बहं। एगस्स-एक 
का ; पिय त्ति-पिता (है, इससे ); सेसयाणं-शेष जनों का; 
पिया-पिता;ण य-नहीं; होइ-होता है । 


दृष्टान्त है 


भावाय - जैसे एक ही पुरुष में पितृत्व, पुत्नत्व, भागिनेयत्व और भ्रातृत्व धर्म 
भिन्न-भिन्न अपेक्षा से घटित होते है, किल्तु वे सभी धर्म परस्पर 
भिन्न हें तथा व्यक्ति में सम्बन्ध विशेष के कारण भान लिए जाते हैं; 
वास्तविक नहीं हैं । यदि इन धर्मों से व्यक्ति को सर्वथा भिन्न 
माना जाए, तो अनेकता का प्रसंग आता है। इसी प्रकार यदि अभेद 
माना जाए, तो जैसे वह एक का पिता है वैसे सबका पिता नहीं होगा 
अभवा वह किसी एक का भानजा है, तो सबका भानजा होने का उसे 
प्रसंग प्राप्त नहीं होगा | क्‍योंकि ये सभी धर्म भिन्न-भिन्न सम्बन्धों के 
कारण कल्पित किए जाते हैं । इसलिए इन सम्बन्धों को अपेक्षा व्यक्ति 
में एकत्व होने पर भी उसे भिन्न मान लिया जाता है । 


१--ब पिमपुत्तमिसभज्जयमाऊण । 
२--ब" पिउ त्ति । 


११४ सम्मइसुत्तं 


जहू संबंध विसिट्ठो सो प्रिसों पुरिसमाषणिरहसओ । 
तह. दर्व्यमिवियरयाय रूबाइबिसेसर्भ लहई ॥।१५ा॥ . 


यथा सस्वन्धविशिष्टः सः पुरुष: पुरुवभावनिरतिशय: । 
तथा उ्रस्थेनल््रियार्त सूपाविविशेषर्ण सभते ॥१८।॥। 


शब्दार्थ -जह-जिस प्रकार; संबंधविसिट्ठो-सम्बन्ध विशिष्ट ( सम्बन्ध 
विशेष के होने पर ); सो-वह; पुरिसो-पुरुष ; पुरिसभाव- 
णिरइसओ-पुरुष पर्याय (की). अधिकता (वाला है); 
तह-वबंसे ही; इंदियगयं-इन्द्रियगत (सम्बद्ध ); हुंदव्वं- 
द्रब्य; रूवाईविसेसणं-रूप (रस ) आदि विशेषण (वाला); 
लभते-हो जाता है। 


अभेदवादी का विशेष कथन 

भावार्थ - सम्बन्धों की अपेक्षा एक ही व्यक्ति में एकत्व होने पर भी वह पिता, 
पुन्त, भाई जादि भिन्न-भिन्‍्त मान लिया जाता है। यही कारण है 
कि लोक में पिता, पुत्र आदि रूपों में व्यवहार होता है । इसे माने 
बिता व्यवहार नहीं बन सकता है । इसी प्रकार एक ही द्रंब्य भिन्‍न- 
भिन्‍न इन्द्रियों के सम्बन्ध से रूप, रस आदि विशेषण वाला होता है । 
इसीलिए रूप, रस आदि रूपों में उसका व्यवहार किया जाता है । 
परन्तु वस्तुत: सामान्य रूप से वह एक है । इस प्रकार अभेद पक्षवादी 
सामान्य को स्वीकार करता है । उसके अनुसार एक द्रव्य ही वास्तविक 
तत्त्व है; पर्याय तो औपाधिक है | 


आचोर्य सिद्धसेन ११५ 


होम्माहि दुगुणमहुरं अभतगणकालयं तु) जं वब्ज । 
ण 3 डहरओ महएलो वा होइ पुरिसों ॥१९॥ 
भवेत्‌ द्विगणमधुरं अनन्तगुणकालकं तु यद्दृव्यम । 
मे त्वल्पको महान था भवति सस्थन्धतः पुरुष: ॥१९॥। 


शब्दार्थ - जं-जो (कोई); तु-तो; दब्वं-द्रव्य; दुगुणमहुरं-दुगुना 
मघ्र (हो ); अणंतगुणकालयं-अनन्त गुना काला; 
होज्जाहि-होवे ( तथा ); पुरिसो-पुरुष; डहरओ- 
छोटा; महल्लो-बड़ा; वा-अथवा (हो, तो ); संबंधओो- 
सम्बन्ध से (इन्द्रियादिक के सम्बन्ध से); ण उ-नहीं; 
होइ-होता है (किन्तु विशेष धर्म से होता है) । 


सर्वथा अभेद-पक्ष निर्दोष नहों 
सावाये - अभेदवादी केवल एक सामान्य तत्त्व को ही मानते हैं ॥ विशेष को 
तो वे औपाधिक तथा कल्पित कहते हैं। किन्तु अनेकान्तवादी का 
कथन है-जब रसना इन्द्रिय का सम्बन्ध दो मधुर रसों के साथ होता 
है, तब ऐसी प्रतीति होती है कि यह रस उस रस से दुगुना मीठा 
है। इसी प्रकार पहला वाला रस दूसरे रस की अपेक्षा दगना कम 
मधुर है । इस तरह की प्रतीति रसना इन्द्रिय से नहीं हो सकती । क्योंकि 
केवल रसना इन्द्रिय इस प्रकार की विषमता तथा विशिष्टता को 
जानने में समर्थ नहीं है। रस के साथ तो उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है, परन्तु विषमता तथा विशिष्टता के साथ रसना इन्द्रिय का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना 
चाहिए कि विशिष्टता, भिन्‍नता, विषमता आदि का ज्ञान विशेष धर्म 

से होता है; इन्द्रियादिक के सम्बन्ध से नहीं । 


१--थ थे । 
२--ब हु । 


११६ सम्मइसुत्तं 


भल्‍्यई॒ संबंधवसा जह संबंधित्तणं अजुभ्य ते । 
णणु संबंधविसेस संबंधिविसेसलण॑ सिद्ध ॥२०॥।. 


भणष्यते सम्बन्धवशात्‌ यथा सम्बन्धित्वमनुमत तव । 
ननु.._ सस्वन्धविशेष॑ सम्बन्धिविशेषणं सिद्धमू ॥२०॥। 


शब्दार्थ - जह-जिस प्रकार; संबंधवसा-सम्बन्ध (के) वश से; ते- 
तुम्हें; संबंधित्तणं-सम्बन्धीपन; अणुमयं-मान्य (है); 
णणु-निश्चय (से); (वंसे ही); संबंधविसेसं-सम्बन्ध 
विशेष (में, वस्तु में); संबंधिविसेसण्ं-सम्बन्ध-विशेषता 
(भी); सिद्धं-सिद्ध (हो जाती है) । 


पुन : अभेदवादी का कथन 


भावार्थ - पुन: अभेदवादी कहता है कि जिस प्रकार सामान्य सम्बन्ध के वश 
से वस्तु में सामान्य रूप से सम्बन्धत्व घटित होता है, वैसे ही सम्बन्ध 
विशेष में वस्तु में सम्बन्ध की विशिष्टता भी सिद्ध हो जाती है । 
विभिन्‍न सम्बन्धों के कारण वस्तु में सम्बन्धीपन भी पाया जाता 
है-ऐसा हम कह सकते हैं । 


१--ब जद । का 
२--थ तनुसंबंधविशेष॑ 


आचार्य सिद्धसेन ११७ 


जुज्जइ संबंधवसर संबंधिविश्ेतणं णथ उग' एवं । 
जयणाइविसेसाओ * रूवाइविसेसपरिणामों ॥१२१॥। 


युण्यते सम्बन्धवशात्‌ सस्बन्धिविशेषणं नपुनरेतत । 
नयभाविविशेषगत:ः रूपायिविशेषपरिणासः २११) 


शब्बार्थ - संबंधवसा-सम्बन्ध-बश से; संबंधिविसेसणं-सम्बन्ध विज्ञेष 
(वाली वस्तु); जुज्जइ-अ्रयुक्त होती है; ण-नहीं; उण- 
फिर; एयं-यह (ये); गयणाइविसेसगओ-नेत्र आदि (कं) 
विशेष सम्बन्ध; (के कारण ) रूबाइ विसेसपरिणामो-रूप 
आदि विशेष परिणाम (घटित होते हैं) । 


सिद्धान्ती का सकं 


भावार्थ - अभेदवादी के इस कथन से सम्बन्धों के वश से वस्तु में अनेक प्रकार 
का सम्बन्धीपन सिद्ध होता है! हमारी असहमति नहीं है; जैसे कि-एक 
ही पुरुष दण्ड के सम्बन्ध से दण्डी कहा जाता है और कम्बल के 
सम्बन्ध से उसे ही कम्बली कहा जाता है। किन्तु हमारा यह प्रश्न 
आप से बराबर बना हुआ है कि भिन्‍न-भिन्‍न कालेपन में वैष म्य प्रतीत 
होता है, वह चक्षु इन्द्रिय से किस प्रकार ग्राह्म हो सकता है ? क्योंकि 
चक्ष्‌ इन्द्रिय का सम्बन्ध केवल कृष्ण वर्ण से है, उसकी विषमता से नहीं 
है । विषमता का सम्बन्ध तो विशेष धर्म से है जो वस्तु में स्वतः 
सिद्ध है, निमित्त कारण उसके व्यंजक मात्र होते हैं । 


१--अज पुण । 
२--अ” जयणाइत्रिसेसकओ । 


११८ सम्मइसुत्तं 


भष्यद विसमपरिणय कह एयं होहिए सि उबभीय । 
त॑ होइ परणिमिसं जज सि एत्यत्य' एगंतो ४२२॥ 


भण्यते विवमपरिणतं कयमेतत्‌ भविष्यतीति उपनोतम। 
तब भवति प्रमिमित्त न देति अतन्रास्ति एकान्त: ॥॥२२।। 


शब्दार्थ -- एयं-यह; विसमपरिणयं-विषम परिणाम रूप; कह-किस 
प्रकार; होहिइ-होगा; त्ति-यह ( जो); उबशोयं-धटित 
(होता है); तं-बहू; परणिमित्तं-पर-निमित्त (की अपेक्षा 
से घटित); होइ-होता है; त्ति-यह (है); ण॒ ब-अथवा 
नहीं (भी है, क्योंकि); एगंतो-एकान्त; एत्यत्यि-यहाँ 
(इस विषय में) है (नहीं) । 


प्रश्नोसर 


भावार्थ - जिस प्रकार एक वस्तु में शीत तथा उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म होने 
से एक साथ अस्तित्व में नहीं ,रहते, उसी प्रकार एक ही तत्त्व में 
परस्पर विरोधी विषम परिणाम रूप अनेक धर्मों का युगपत्‌ अवस्थान 
कैसे घटित हो सकता है ? इस शंका का समाधान करते हुए कहते 
हैं-एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म रूप विधम परिणाम पर-निमित्त 
की अपेक्षा से लक्षित होते हैं। इस कथन को एकान्त रूप से नहीं 
मान लेना चाहिए । क्‍योंकि इस प्रकार के परिणमनों में स्वयं वस्तु 
अन्तरंग कारण है तथा अन्य बाह्य सामग्री बहिरंग कारण है। इस 
प्रकार सम परिणमन स्वनिमित्ताधीन है तथा विषम परिणमन 
कथंचित्‌ परनिभित्ताधीन कथथंचित्‌ स्वनिमित्ताधीन है । 


१--अ नत्यरिथ ! 


आचाये सिद्धसेल ११९ 


दब्वस्स ठिई अम्मविगमा' य गुणलक्खण्ण ति बततव्य । 
एथं सइ कोवलियों जुज्जइ त॑ शो उ दवियस्स ॥२३१। 
द्रव्यस्व स्थितिजन्मविगसी चगुणलक्षणमिति वक्‍तव्यम्‌ । 
एवं सति शेवलिनः यज्यतें तद्‌ न तु द्रव्यस्थ ॥२३॥ 


शब्दार्थ - दव्वस्स-द्रव्य का (लक्षण ); ठिई-स्थिति (प्रौव्य) (द्रव्य 
का लक्षण ध्रौव्य है); जम्मविगमा-उत्पत्ति (और) 
विनाश; य-और ; गुणलक्खणं-गुण (पर्याय का) लक्षण 
(है); ति-यह (ऐसा); वत्तव्बं-कहना चाहिए; एवं- 
इस प्रकार; सइ-होने पर (मान लेने से); तं-वह 
(लक्षण ); कंवलिणो-कंवल; दवियस्स-द्रव्य का (तथा 
केवल गुण का ) ; जुज्जइ-घटता है; उ-किन्तु; दवियस्स- 
द्रव्य का अखण्ड वस्तु का; णो-नहीं (घटता है) । 


उत्पाद-व्यय- भ्रौष्य लक्षण-विज्ञार 


भावायें - द्रव्य और पर्याय में भेद मानने वाले वादी का यह कथन है कि 

नित्यता या धौव्य द्रव्य का लक्षण है और उत्पत्ति एवं विनाश गुण 
अथवा पर्याय का लक्षण है। इस प्रकार से इन दोनों को विभकत समझना 
चाहिए । इस विचार के विपक्ष में सिद्धान्तवादी यह कहता है कि इस 
तरह का विभाजन युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि आचाये उमास्वामी ने 
त्त्वार्थसृत्र' में यह समझाया है कि द्रव्य का लक्षण 'सत्‌' है। “संत” 
उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य युक्त है। इनमें से द्रव्य के बिना पर्याय का 
कोई अस्तित्व नहीं है और पर्याय के बिना द्रव्य पृथक्‌ रूप से 'सत्‌' नहीं 
है। यदि द्रव्य को सर्वंथा नित्य माना जाएं, तो उसमें कूटस्थ नित्यता 
माननी होगी । अतः: द्रव्य परिणामी नित्य सिद्ध नहीं होगा । इससे 
वस्तु क्रिया-शूल्य होने से 'असत्‌' सिद्ध होगी। अतएवं न तो पर्थाय 
एकान्त रूप से अनित्य है और न द्रव्य ही नित्य है। परन्तु दोनों 
कथ्थंचित्‌ नित्यानित्यात्मक हैं । इसलिए एकान्त रूप से किसी (द्रव्य) 
को नित्य और किसी (पर्याय) को अतित्य मानना उचित नहीं है । 

१---अ” जस्स वि गमा । 

२--अ्र" गृणलालणं तु वत्तव्व । 

३--ब" एमं। 

४---ब” तण्णो । 


१२० सम्मइसुत्तं 


दव्यत्यंतरभ्या मुत्तामुस्ता य" ते गुणा होज्जा' । 
जद मुसा परसाणु जत्यि अमुसेसु अग्गहणण' ६२४३४ 


द्रव्यायंन्तरभता मर्तामूर्ता श्य ते गुणा भ्वेयु: । 
यदि सूर्ताः परमाण्यो मास्त्यसूतेंज्यप्रहणम्‌ ।॥२४॥। 


शब्वार्थ - दव्वत्यंतरभूया-द्रव्वान्तर (को) प्राप्त; ते-वे; गृणा- 
गुण; मुत्तामुत्ता-मूर्त (या) अमूर्त; य-और; होज्जा-होंगे ; 
जइ-यदि; मृत्ता-मूर्त (होंतो कोई) परमाणु; णत्यि- 
नहीं है; (होगा) अमृत्तेसु-अमूर्त होने पर; अग्गहर्ण- 
ग्रहण नहीं परमाण (होंगे) । 


गुण : मूर्त अमूर्त ? 


भावार्थ - भेदवादी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि पर्यायों को द्रव्य से भिन्न माता 
जाए तो वे गुण रूप प्यिें द्रव्य से भिन्‍न रह कर मूर्त होंगी या अमू्ते ? 
यदि आप यह कहते हैं कि द्रग्य की पर्यायें द्रव्य से स्वंथा भिन्‍न रहेंगी 
तो ऐसी स्थिति में परमाणु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि 
परमाणु इन्द्रिय-प्राह्म नहीं है। उनका अस्तित्व तो हृथण्‌कादि पर्यायों 
से ही जाता जाता है। जैसे ये पर्यायें अन्य द्रव्य से भिन्‍न हैं तथा द्रव्य 
के अस्तित्व की ज्ञापक नहीं हैं, उसी प्रकार परमाणु से भिन्‍न द्थरणु- 
कादि पर्याये भी परमाणु की ज्ञापक कँसे हो सकती हैं । इसी प्रकार- 
अन्यथानुपपत्ति रूप अनुमान से परमाणुओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
हो सकता । क्‍योंकि परमाणु हैं जिनमें घट, पट आदि कार्य से भिन्‍न 
उपपत्ति नही देखी जाती है, इस अनुमान से उन दोनों में कर्थंचित्‌ 
अभिन्‍नता ही सिद्ध होती है। अतएवं सभी प्रकार के दोषों से बचने 
के लिए द्रव्य तथा पर्यायों को परस्पर कथंचित्‌ सापेक्ष एवं अभिन्‍न 
मानना चाहिये । 


१--वब व। 
२--अर होज्जा । 
३--ब तरिधि अ सुत्ते सुअग्गहणं । 


आचाये सिद्धसेन १२१ 


शोसमईबिप्फारणमेत्तत्थोयं' कओ समुल्लाबो । 
इहरा कहामहू चेव' णल्थि एथं ससमयस्यि ।॥२५॥ 


शिव्पसतिविस्कारणसात्रार्थोप्य॑ कृत: समुह्लाप: । 
इसरथा कयासुर चेब नास्त्मेव स्वसमये ।।२५।। 


शब्दार्थ - सीसमई-शिष्य (जनों की) बुद्धि (को); विप्फारण- 
बिकसित करने; मेत्तत्थोयं-मात्र प्रयोजन (से) यह; 
समुल्लावो-प्रबन्ध ( कथा-वार्ता ); कओ-किया गया 
(है); इहरा-अन्यथा; ससमयम्मि-जिन-शासन में; 
एवं-इस प्रकार (की); कहामुहं>-कथा आरम्भ (का 
अवकाश) ; चेव-ही; णत्थि-नहीं (है) । 


प्रस्तुत वार्ता का प्रयोजन 


भाषा - यहाँ पर गुण-गुणी के भेद तथा अभेद विषयक जो विचार-प्रस्तुत 
किया गया है, वह सब शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के उद्देश्य 
से ही किया गया है । वास्तव में जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासन में भेद 
या अभेद किसी एक प्रकार की कथा-वार्ता नहीं है। जैन शासन 
अनेकान्तात्मक है। अत: इसमें एकान्त रूप से भेदवाद तथा एकान्त 
रूप से अभेदवाद की स्थिति नहीं है । 


१--अ वित्यारणमित्तत्थोय । 
२--द* बेब । 


१२२ सम्मइसुत्तं 


जंवि अत्थि अ्णवाओी' जवि तज्याओ जिजोवएसस्सि । १ 
से चेंब थे मण्णता अमण्णता जण याज॑ंति ॥२६॥ 


नाप्यस्स्यन्थवादों नाधपि तद्बादो जिनोपदेशे । 
तद चेव यो मन्यमानासन्यभाना (सन्‌) गे जानन्ति ॥॥२६॥ 


शब्दार्थ - जिणोवएसस्मि-जिन _( भगवान्‌ के ) उपदेश में; ण 
वि-नहीं (ही ); अण्णवादो-अन्य भेदवाद (मत); 
अत्यि-है; ण वि-नहीं (ही); तब्वाओ-वह (अभेद) 
वाद; तं-उसे (भेदया अभद को); चेव-ही; य- 
जो; मण्णंता-मानने वाले (हैं वे); अमण्णंता-नहीं मानते 
हुए; ण-नहीं (कुछ भी ); याणंति-जानते हैं । 

और फिर- 

भावार्थ - और फिर, जिनेन्द्र भगवान्‌ के उपदेश में न तो सर्वथा भेदवाद है 

और न सर्वथा अभेदवाद है । जो इन दोनो में से भेदबाद या अभेदवाद 


को मानने वाले हैं, वे भेद या अभेद को मानते हुए भी जिनशासन 
को नहीं मानते हैं । 


॥७७७७७४७७८ए्ररशाणााणाणणणाणणााा सम 
९--प्रकाशित “अण्णवादो' । ब" जन्‍नवश्शों । 


आधाय सिद्धसेन श्र 


भ्रयथा वि हु भदयस्वा जह मयणा' भयह सम्वदब्धाईं । 
एवं भयणा जियमों जि होइ समयरविरोहेण ।।२७॥। 


भजनाईपि खलु भजनीया यथा भजना भजति सर्व्रव्यान्‌ । 
एवं भजना नियमोषषि भवति समयाविरोधेन ।। 


शब्दार्थ - जह-जिस प्रकार; सब्वदव्वाइं-सब द्रब्यों को (अनेकान्त 


२७! 


कान्त ) ; 


भयणा-विकल्प से ; भयइ-भजता है; भयणा वि-भजना 
भी (अनेकान्त भी); हु-निश्चय से; भद्यव्वा-विकल्प- 
नीय (भजनीय है); एवं-इस प्रकार; समयाविरोहेण- 
सिद्धान्त (से) अविरुद्ध; भयणा-विकल्प; णियमो वि- 
नियम से ही; होइ-होता है । 


अनेकान्त की व्यापकता 


भावार्थ - जिस प्रकार अनेकान्त सापेक्ष रूप से सभी द्रब्यों का प्रतिपादन करता 


है, उसी प्रकार अनेकान्त का भी प्रतिपादन अनेकान्त रूप होता है । 
अनेकान्त सम्यक्‌ अनेकान्त तब होता है जब उसमें किसी प्रकार से 
सिद्धान्त का विरोध न हो । किन्तु जब परस्पर निरपेक्ष होकर अनेक 
धर्मों का सम्पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया जाता है, तब वह दृष्टि 
मिथ्या अनेकान्त रूप कही जाती है। और वही दृष्टि जब समग्र 
भाव से परस्पर सापेक्ष वस्तुगत अनेक धर्मों को ग्रहण करती है या 
उनका प्रतिपादन करती है, तब वह सम्यक अनेकान्त कही जाती 
है। सिद्धान्त में वस्तुगत धर्मों के प्रतिपादन की यही रीति है कि 
मुख्य-गौण की विवक्षा से उनका कथन किया जाता है । बक्‍ता के 
अभिप्राय को ध्यान में रख कर अनेकान्त नय की दृष्टि से वस्तु का 
प्रतिषादन करता है । अतः जिस समय एक दृष्टि प्रमुख होती है 
उस सम्रय अन्य दृष्टि अपने आप गौण हो जाती है; किन्तु उसका 
सर्वथा अभाव नहीं हो जाता । 


१--ब जह भयणी ।' 
२-+ब अ। 


प्र४ 


सम्मइसुत्त 


णियमेण सहुहंतो छककाए भावओ” न सहहइ । 
हूंदी अपज्जवेसु वि सहहणा होइ अविभता ३२८१३) 
नियसेन अदहघानः धट्‌्कायान भावतः न अहुधाति । 
खल अपधंवेध्यपि अद्धानं भवति अविभक्तम्‌ ।॥२८॥। 


शब्दार्थ -णियमेण-नियम से; छक्‍्काए-छह कायों (पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, बनस्पति तथा असकाय) को (की ) ; सहहंतो- 
श्रद्धा करने वाला (पुरुष ); भावओ-भाव से (मूल वस्तु 
की दृष्टि से); ण-नहीं; सदृहइ-श्रद्धान करता है; हंदी- 
निश्चय (से); अपज्जवेसु-अपर्यायों में (द्रव्यों में); वि- 
भी (ही); अविभत्ता-अखण्ड; सहहणा-श्रद्धान; होइ- 
होता है। 


इसी प्रकार- 


भावा् - इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी समान रूप से चैतन्य शक्ति वाले 
हैं-यह एक दृष्टि है। किन्तु कोई जीव पृथ्वी रूप में, कोई जल, 
अग्नि, वायु तथा वनस्पति के रूप में एवं कोई जीव त्स शरीर के 
रूप में पाये जाते हैं । इसलिए जीव छह काय के होते हैं-यह भी एक 
दृष्टि है। किसी अपेक्षा से इन सब में एकत्व है और किसी अपेक्षा 
से भिन्‍नता' है । चैतन्य सामान्य की अपेक्षा सब एक हैं, किन्तु गति 
तथा शरीर की अपेक्षा विभिन्‍नता है । अतएव दोनों में से किसी एक 
दृष्टि का निषेध न कर अनेकान्त सापेक्षरूप से प्रतिपादन करता है । 


१---ब' नियमओ । 


आचार सिद्धसेन १२५ 


गंइ परिणय" गई चेद केह णियमेण वव्ियमिच्छति । 
लें पि मे उदड्ढगईयं तहा गई अण्णहा अरई ॥२९॥॥ 


गतिपरिणत गति चेव केचत नियमेन हर व्यमिच्छन्ति । 
तदपषि चर ऊध्यंगतिक तथा गति अन्यथा अगतिः ॥॥२६॥॥ 


शब्दार्थ - केइ-कोइ (एकान्तावलम्बी ); णियमेण-नियम से; गइ- 
परिणयं-गति (क्रिया में ) परिणत; दवियं-द्रव्य को; 
गई-गति (वाला ); चेव-ही; इच्छंति-मानते हैं; त॑ पि य- 
और वह भी; उड्ढगईयं-ऊध्व॑ गति वाला (है); तहा- 
तथा (तो); गई-गति (वाला है): अण्णहा-अन्यथा; 
अगई-अगति (वाला) है। 


कोई एकान्तावलम्बी 


भावार्थ - कोई ऐसा मानते है कि जो द्रव्य गति क्रिया में परिणत होता है, वही 
गति वाला है जैसे-अग्नि लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि वस्तुओं को 
जलाने रूप क्रिया करती है, तो उसे अग्नि कहते हैं। इसी प्रकार 
वस्त्रादि को उड़ाने के कारण तथा स्वयं बहने से पवन वायु कही 
जाती है। परन्तु अग्नि, पवन आदि में न तो चैतन्य को और न 
किसी अमूर्तिक पदार्थ को जलाने की क्षमता है। इसलिए अग्नि किसी 
अपेक्षा से दाहक द्रव्य हैं और किसी अपेक्षा से दहन' रूप द्रव्य नहीं 
भी है । परन्तु एकान्त मत वाला ऐसा मानता है कि जो द्रव्य ऊपर 
की ओर जाता है, वह गति वाला है; अन्य गति वाले नहीं हैं। इससे 
यह अभिप्राय प्रकट होता है कि शब्द (नाम) की व्युत्पत्ति से जो 
अर्थ निकलता हो, वह पदार्थ उसी रूप वाला है, अन्य कार्य नहीं 
करता है । अतएवं अन्यथा कार्यशील होने से बह पदार्थ भी नहीं है । 


९--अ” गहपरिगय। 


१२६ सम्मइसुत्त 


गुणजिव्यत्तियसम्भा) एवं वहणादओ" वि वहुबा | 
ज॑ त॑ जहा पदिसिद्ध वत्यमदवय्यं तहा होइ ॥३०४ 


शुणनिवर्तितसंशा एवं. दहनादयो<पि दुष्टव्या: । 
यत्तु य प्रथा तिषिद्ध द्रव्यमडव्यं तथा भवति ॥३०॥॥ 


शब्दार्थ - एवं-इस प्रकार; गुणणिव्वत्तियसण्णा-गृण (से) सिद्ध 
संज्ञा (वाले); दहणादओ-दहन आदि (पदार्थ ); वि- 
भी; दह्ुव्वा-समझना चाहिए; ज॑ तु-जो तो; जहा-जिस 
प्रकार से (स); पडिसिद्धं-निषिद्ध (अपना काये नहीं 
करता है); दव्वं-द्रव्य (बह); तहा-वैसे (ही); अदव्वं- 
पदार्थ नहीं; होइ-होता है । 


और अनेकान्त-पद्धति 


भावार्थ - इसी प्रकार शब्द की व्यूत्पत्ति रूप संज्ञा वाले दहन आदि पदार्थों 
को जानना चाहिए । वे अपने नाम के अनुसार यदि कार्य करते हैं 
तो पदार्थ हैं, अन्यथा नहीं हैं । क्‍योंकि द्रव्य भाव से निषिद्ध होने पर 
अभावात्मक होता है । अत: जो पदा्थं अपना काम नहीं करता है, 
बह पदार्थ नहीं है । 


९--ब* गुणनिवत्तिव सन्‍ना। 
२---ब” वहणांदओ । 


आचार्य सिद्धसेत १२७ 


कुंभो ण जीवववियं जीबो वि ण होइ कुंभदवियं ति २ 
तन्‍्हा दो वि अदधियं' अण्णोण्गविसेसिया होंति ॥।३१॥। 


कुस्भो त जोवद्रव्यं जीवोषपि न भवति कुम्भद्रव्यभिति । 
तस्माव द्वयमप्यव्रव्यमन्योस्थविशिष्टो.. भबतः ॥३११ 


शब्दार्थ - कुंभो-घड़ा; ण-नहीं (है) ; जीवदवियं-जीव द्रव्य; तम्हा- 
इससे; दो वि-दोनों हो; अण्णोण्णविसेसिया-एक-दूसरे 
(कं गृणों से) भिन्‍न (विशिष्ट); अदवियं-अद्रव्य; 
होंति-हैं । 


एक दुष्टान्त 


भावार्थ - जीव द्रव्य के गुणों की अपेक्षा से घड़ा जीव द्रव्य रूप नहीं है । 
इसी प्रकार जीव भी घड़े के गुणों की अपेक्षा से घट रूप नहीं है । 
अतएव ये परस्पर एक-दूसरे के गुणों की अपेक्षा से अद्रव्य हैं । किन्तु 
अनेकान्त की दृष्टि से सामान्यतः दोनों ही द्रव्य हैं। जीव एक 
चेतन द्रव्य है और घड़ा अचेतन है । दोनों में परस्पर विरोधी 
धर्म रहते हैं। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं । 
अनेकान्त इनका विरोध व कर समर्थन करता है । 


१--द अदविं । 


१२८ सम्मइसुर्त 


उप्याओं दुवियप्पो" पओगजलिओ य बोससा' चेब +. 
तत्य. उ पओोगजथिओ समृदयवाओ अपरिसुद्धों" ॥॥३२॥॥ 


उत्पादों द्विजिकल्प: प्रयोगजलितो चर विस्सा चेंव । 
तत्र तु प्रयोगजनितः समृदयवादों अपरिशद्ध:ः ॥३२॥ 


शब्बार्थ - उप्पाओ-उत्पाद; दुधिय॑प्पों-दो प्रकार (का है); पओग- 
जणिओ-प्रयोगजन्य; य-और ; वीससा-विस्रसा (स्वाभा- 
विक); चेव-ही; तत्य उ-उसमें तो;पंओगजणिओ-- 
प्रयत्नजन्य (तो); समुदयवाओ-समुदायवाद (नाम वाला 
है और) ; अपरिसुद्धो-अपरिशद्ध (भी है) । 


उस्पाद के प्रकार 


भावार्थ - उत्पाद दो प्रकार का है- प्रयोगजन्य तथा स्वाभाविक । इनमे में 
प्रयोगजन्य उत्पाद को समुदायवाद भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम 


अपरिशुद्ध है । 


उत्पाद और विनाश केवल प्रयत्नजन्य ही नहीं, अप्रयत्नजन्य भी 

होते है । जो उत्पाद प्रयत्नजन्य होता है, वह उत्पाद प्रायोगिक कहा 
जाता है; जैसे-मिट॒टी के घड़े का उत्पन्न होना । घडे की रचना 
कुम्हार के प्रयत्न से होती है, इसलिए घडे की उत्पत्ति प्रायोगिक 
कही जाती है । यह अपरिशुद्ध इसलिए कहा गया है कि इस तरह 
का' उत्पाद किसी विशेष द्रव्य के आश्रित नहीं रहता है । यह प्रायोगिक 
उत्पाद भूर्त व पौद्गलिक द्रव्यों में ही घटता है; अमूर्त द्रव्यो में नही 
होता । आकाश में उठने वाले मेघ तरह-तरह के रूप धारण करते 
हैं । मेघों में दृष्टिगोचर होने वाले विभिन्‍्तन आकार-प्रकार की कोई 
रचना करने वाला नही है । इंसलिए उनकी रूप-रचना अप्रयत्नजन्य 
होने से स्वाभाविक उत्पाद रूप मानी जाती है । प्रयत्नजन्य उत्पाद 
का दूसरा नाम समुदायवाद भी है। बालू-रेत आदि के बिखरे हुए 
कणों के एकत्र होने पर स्कन्ध रूप रचना को प्रयत्नजन्य समुदाय 
उत्पाद कहते हैं । 

१-व दुविगप्पो । 

२--व विस्ससा । 

३ --ब' उवभोगजणिओ समुदयजणिओं अ धिरसुद्धो । 


आचार सिद्धसेन १२९ 


साभाविओ वि' समुरयकओ ध्य एगंशिओ व्य' होज्जाहि। 
आगासाईजअाणं तिल्हूं परपच्चओ अजियमसा ॥॥३३१) 


स्वाभाविको८पि ' समुवय॒कृतश्य॒ ऐकत्विकोईपि भवेत्‌ । 
आकाशादोनां त्रयाणां. परप्रत्ययः  अनियमेन ॥३३ ३।। 


शब्दा्थ - साभाविओ-स्वाभाविक (उत्पाद); वि-भी; समुदयकओ 
व्व-समुदायकृत और; एगंतिओ व्व-ऐकत्विक भी; 
होज्ञाहि-होता (है); तिण्हु-तीनों; आगासाईआणं- 
आकाशादिक (घमं, अधर्म और आकाश); परपर्चओ- 
परप्रत्यय (निमित्त होने से); अणियमा-अनियत (हैं) । 


स्वाभाविक उत्पाद भी 


भावार्भ - स्वाभाविक उत्पाद भी दो प्रकार का है-समुदायकृत और ऐकत्विक। 
ऐकल्विक उत्पाद धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों में पर प्रत्यय 
निमित्तक हे।ने से अनियत है । स्वाभाविक समुदायक्ृत उत्पाद किसी 
व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पन्त नहीं होता है । किन्तु ऐकत्विक 
उत्पाद वैयक्तिक कहा जाता है । इसे परसापेक्ष इसलिए कहा गया है 
कि जब जीव और पुदुगल द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते 
हैं, तब धर्म द्रव्य उदासीन कारण रूप से उनकी सहायता करता है । 
'अभणियमा” पद से भी यह सूचित होता है कि ये स्वयं जीव और 
पुद्गल को नहीं चलाते हैं । किन्तु जिस प्रकार पथिक को ठहरने 
के लिए छाया उदासीन व अप्रेरक निमित्त है, वैसे ही यहाँ भी 
समझना चाहिए । 


१--ब" प्रति में 'वि' नही है ! 
२---अ" ए गत्तिओ । 


१३० सम्मइसुत्त 


विगमस्स वि एस विंहि समुदयर्जा जयस्मि सो उ दुक्धिएपो 


समुदयबिभागघ्रेस अत्यंतरभावशमण्ण थे ॥ ३४१ 
विगमस्थापि एवा विधि: समुवयजनिते स तु दिविकल्प: । . 
समुदयविभागमात्रमभर्थान्तरभावगमनउत्य ॥३४॥। 


शब्दार्थ - विगमस्स-विनाश की; वि-भी; एस-यहू; विधि-पद्धति 
(है); सो-वह; समुदयजणियम्मि-समृदयजनित में; 
दुवियप्पो-दो प्रकार (की है) ; समुदयविभागमेत्तं-समुदय- 
विभागमात्र; च-और ; अत्थंतरभावगमणण-अर्थान्तरभाव- 
प्राप्ति । 


विनाश के दो प्रकार 


भावार्थ - उत्पाद की भाँति विनाश भी दो प्रकार का है-प्रायोगिक विनाश 
और स्वाभाविक विनाश | दूसरे के प्रयत्न से जो विनाश होता है, 
उसे प्रायोगिक विनाश कहते है; जैसे कि-मुद्गर से घट का विनाश 
होना । अपने ही प्रयत्न से होने वाले विनाश को स्वाभाविक विनाश 
कहा जाता है; यधा-मेघों का स्वतः नाश होना । ये दोनो प्रकार 
के विनाश समुदायविभागमातव और अर्थान्तरभावन-प्राप्ति के भेद से 
दो प्रकार के हैं। समदायविभागमात्र का दृष्टान्त है-मुद्गर के आघात 
से घड़ेका फूट जाना, टुकड़े-टुकड़े हो जाना। किन्तु अर्थान्तरभाव-प्राप्ति 
में एक पर्याय का नाश होने पर किसी नवीन पर्याय की प्राप्ति हो 
जाती है; जैसे कि स्वर्ण-निरभित केयूर के विनाश से कुण्डल, हार 
आदि का निर्माण होना । इसी प्रकार समुदायविभाग मात्र रूप 
वेस्सिक (स्वाभाविक) विनाश का दुप्टान्त है: मेघ का बिना 
प्रयत्न किए बिखर जाना । इसी प्रकार अर्थान्तरभाव-प्राप्ति रूप 
वैज्लसिक विनाश का दुष्टान्त है: नमक का पानी रूप होना या 
बर्फ का पिघल कर पानी बन जाना। 


आचार्य सिद्धसेत १३१ 


तिब्णि वि उप्पायाई अभिष्णकाला य भिष्णकाला य । 
अत्यंतरं अजत्यंतरं ज वर्बियाहि. गायव्या ॥३२१५!। 


तयो5प्युत्पाशाभिन्नकालाश्च भिन्‍नकालाश्च ! 
अर्थान्तरमनर्थानन्‍्तरञझुच द्रव्यात्‌. ज्ञातंव्या: ॥॥३५॥। 


शब्वार्थ - तिण्णि-तीनों ; वि-हि; उप्पायाई-उत्पाद आदि (उत्पाद, 
व्यय और धौव्य इन तीनों का) अभिण्णकाला-अभिन्‍न 
काल (एक समय): य-और; भिण्णकाला य-भिन्‍न 
(भिन्न) समय (भी किसी अपेक्षा कहा गया है): दवि- 
याहि-द्वव्यों से (अपने आश्रयभूत द्रव्यों मे); अत्थंतर- 
अर्थान्तर (भिन्‍न पर्याय वाले हैं); च-और; अणत्थ॑ंतरं- 
अभिन्‍न पर्याय (वाले); णायव्वा-समझना चाहिए । 


उत्पाद, व्यय और प्रौव्य भिन्‍न तथा अभिन्‍न भी 


भावार्थ -- उत्पाद, व्यप और प्रौव्य इन तीनों का किसी अपेक्षा एक काल कहा 
गया है, किसी अपेक्षा अनेक भी कहा गया है । 'एक काल का अभिप्राय 
यह है कि ये भिन्‍न-भिन्‍न समय में नहीं होते । इनके उत्पन्न होते का जो 
समय है, वही व्यय होने का है और वही धौव्य का समय है। और 'अनेक 
काल' का तात्पय यह है कि उत्पाद का काल भिन्‍न है, व्यय का काल 
भिन्न है और प्रौव्य का काल भिन्‍न है । यद्यपि सामान्य रूप से वस्तु 
प्रत्येक समय मे पूर्व जेसी ही प्रतीत होती है । किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से 
देखने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि प्रथम समय में दूसरे समय की 
स्थिति भिन्‍न है और दूसरे समय से ततीय, चतुर्थ आदि समय की 
स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न है । यदि ऐसा न माना जाए तो वस्तु का कभी 
विनाश नहीं हो सकेगा । 


१३२ सम्मइसुत् 


जो आउंचणकालो ' सो चेब पसारियस्स वि ज' जुत्तो ! 
लेसि प्रुण पडिवतोविगमे. कालंतरं णत्थि ॥३६॥ 


य आकुड्चनकालः स जेब प्रसारितस्यापि न वक्‍त: । 
तयोः पुनः प्रतिपक्तिविगमे कालन्तरं मास्ति ॥३६।। 


शब्दार्थ - जो-जो; आउ चणकालो-सकोचन (का) समय (है); 
सो-वह; चेव-ही; पसारियस्स-पसारने करा (फंलाव का 
समय) ; वि-भी (है); ण जूत्तो-उपयुक्त नहीं (यह 
मान्यता युक्‍क्तियुक्त नहीं है); पुण-फिर (यह कहना कि ) ; 
तेसि-उन दोनों के (आकुंचन तथा प्रसारण के); पडि- 
वत्तीविगम-उत्पत्ति (और) विनाश में; कालंतरं-समय 
(का) अन्तर, णत्थि-नहीं है । 


यह तक 


भावार्थ - जो यह कहा गया है कि वस्तु की उत्पत्ति, नाश एवं स्थिति का 
किसी अपेक्षा से एक समय है । इसी को ध्यान मे रख कर कोई 
तक करता है कि अंगुली के संकुचित करने का जो समय है, वही 
उसके फैलाने का भी समय है । यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 
दृष्टान्त के द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि जो अंगुली पहले सीधी 
थी, वह अब टेढ़ी हो गयी हैं। इसका अर्थ यह है कि सीधापन मिट 
कर टेढ़ापन आ गया है । इसमें सीधेपन का विनाश भिन्‍न है और 
टेढ़ेपषणन. का उत्पाद सिन्‍न है । इस प्रकार इनमें यहाँ पर समय- 
भेद देखा जा सकता है । सिद्धान्त के प्रतिपादक आजचायें ने इस समय- 
भेद की स्थापना की है । 


१--अ' आउ घन । अ आक्‌ चण । 
२--ब* नो (विण के स्थानपर) । 
३--ब" तेसुं पडिवत्ती विअ विगमे । 
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उष्यज्ञमाजकालं उप्पष्णं ति विगयं विशज्छुंत । 
दकक्षियं फण्णवयंतो.. तिकालविसयं जिसेसेह ॥३७॥। 


उत्पद्यमानकालमुत्पन्नभिति विगत बिगर्छन्तम्‌ । 
दस्यं प्रज्ञापपनू त्रिकालबिषयं. विशेषयति ।॥॥३७॥। 


शब्दार्थ - उप्पज्जमाणकालं-उत्पन्न होते समय; उत्पण्णं-उत्पन्न 
(हुआ है); विगच्छंतं-नष्ट होते (समय); विगय॑ं-नष्ट 
हो गया; ति-भह (इस प्रकार): पण्णवयंतो-प्ररूपणा 
कर्ता हुआ; दवियं-द्रव्य को; तिकालविसयं-त्रिकाल 
विषयक (त्रेकालिक); विसेसेइ-विशेषित करता है। 


और 


भावार्थ - द्रव्य के उत्पन्न होने के समय में ऐसा कहना कि यह उत्पन्न ही चुका 
है, यह नष्ट हो रहा है, यह नष्ट हो चुका है-इस प्रकार त्रैकालिक 
उत्पाद और व्यय को लेकर जो द्रव्य की प्रूपणा करता है, वह द्रव्य 
को त्विकालवर्ती विशेषित करता है । 


द्रव्य किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट होता है, किसी पर्याय की अपेक्षा 
उत्पन्‍्त होता है और किसी अपेक्षा वह स्थिर भी रहता है । उत्पत्ति, 
नाश एवं स्थिति का यह सम्बन्ध वर्तमान काल से है । इसी प्रकार 
द्रव्य किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ और स्थिर भी 
रहा-यह भूतकाल की अपेक्षा से है । इसी प्रकार भविष्ययत्‌ काल 
की अपेक्षा से द्रव्य उत्पन्न होगा, नष्ट होगा और स्थिर बना रहेगा। 
इस प्रकार ये तीनों कालत्नय की अपेक्षा से द्रष्य में घटित होते हैं । 


३४ सम्मइसुत्तं 


दव्यंतरसंजोगाहि' के थि दत्रिमस्स बेंति उप्पाय । , 
उध्यायत्था अकुसला विभागजायं ण इच्छति ॥॥३४5८॥। 


ब्रव्यान्तरसंयोग : केषपि व्रव्यस्थ बदले उत्पादम । 
उत्पादार्थाक्ुशला विभागजातं॑ न इच्छन्सि ॥३८।॥। 


शब्दार्थ - उप्पायत्था-उत्पाद (कं) अर्थ (से); अकुसला-अनभिन्न; 
के वि-भी कुछ (लोग); दब्बंतरसंजोगाहि-द्वव्यान्तर 
(कं) संयोगों से; दवियस्स-द्रव्य की; उप्पायं-उत्पत्ति; 
बेंति-कहते हैं; विभागजायं-बिभाग (से द्रव्य ) उत्पन्न होता 


च ५ 


है, ऐसा ); ण-नहीं; इच्छंति-मानते (हैं) । 


अन्य सतावलस्बो 


भावार्थ - उत्पाद के अर्थ को नहीं जानने वाले कुछ अन्य मतावलम्बी द्रव्य 
के संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति बताते हैं । वे द्रव्य को विभाग से 
उत्पन्न होने वाला नहीं मानते हैं । वैशेषिक आदि आरम्भवादियों की 
यह मान्यता है कि कारण से ऐसे कार्य की उत्पत्ति होती है जो पहले 
से कारण में नहीं था । उनके अनुसार कोई भी अवयवी द्रव्य जब 
नवीन रूप में बनकर तैयार होता है, तब वह अनेक अपने सहायक 
अवयवों के संयोग से ही बनता है, विभाग से नहीं बनता। अत: धढ 
आदि के फूटने पर जो कपालसालादि दिखलाई पड़ती है, वह घट 
के विभाग से (फूटने से) उत्पन्न नहीं हुई है, किन्तु दृयणुक आदि 
के संयोग से उत्पन्न हुई है । 


१---ब” सजोमआाहि| | 
२--अ' केंचि 
३---द बेंति 
४--व विभागजाईं ! 
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अण्‌ दुअणुर्एाह बच्चे आरठे तिअणयं ति ववएसो' । 
तत्तो थ पुण विभशों अणु त्ति जाओ अथ्‌ होह ॥३९॥ 
अणु-द्यणके: व्रब्ये आरच्धे ध्यणकमिति व्यपदेश: । 
तस्माच्च पुनविभक्‍त: अणुरिति जात अणु भवति ॥३६॥। 


शब्दार्थ - दुअणुणह-दो अणुओं से (दो परमाणुओं क संयोग से); 


आरढें-आरब्ध (द्रव्य) में; अगु-अणु (है); तिअणुयं- 
ज्यणुक ( है); ति-यह; (ऐसा ) ववएसो--व्यवहा र (होता है) ; 
तत्तो-इस कारण; पृण-फिर; विभत्तो-विभकत (हुआ 
व्यणुक से); अणु-अणु; जाओं-होने पर; अणु-अणु 
(ऐसा ); ववएसो-व्यवहार; होइ-होता है ! 


दो अणुओं के संयोग से द्रव्य ? 


भावार्थ - दो अणुओं के संयोग से जायमान द्रव्य में यह अणु है, यह त्यणुक है- 


ऐसा व्यवहार होता है। और उस त्यणुक से विभक्‍त हुआ अणु 'यह अणु 
है' ऐसा व्यवहार होता है । जैसे दो अणुओं के संयोग से उत्पन्न हुए 
द्रव्य में 'यह द्रथरणुक उत्पन्न हुआ है' तथा तीन अणुओं के संयोग 
से उत्पन्न द्रव्य हुए में 'यह त्यणुक उत्पन्न हुआ है' ऐसा व्यवहार होता 
है । इसी प्रकार परमाणुओं के समूह रूप स्कन्ध के विभकत हो जाने 
पर (ख्ण्ड-खण्ड हो जाने पर) ये अणु “अणु' हुए हैं-एसा भी 
व्यवहार होता है । इस प्रकार संयोग तथा विभाग दोनो से घट- 
पटादि कार्ये रूप द्रव्य की उत्पत्ति होती है-यह मानने में कोई आपत्ति 
नही है । 


“--+-+-८++-----+.. 
१-४ अणुवत्तएह आरद्भदब्वे तिअषुश्न॑ ति निददेसों। 
२--अर विभत्ते । 


११६ 


सम्मइसुत्त 


बहुमाण एगसहे जहू संजोगाहि होइ उच्पाओ ,। 
जणु एगविभागस्मि वि जुज्जडइ बहयाण उप्पाओं ॥॥४०॥॥ 


बहुनामेकशब्दे यथा संयोग :  भवत्युत्वाद: । 
ननु एकविभागेषपि युज्यते बहुनासुत्याद: ॥॥४०॥। 


शब्दार्थ - वहुयाण-वहुतों में; एगसद्वे-एक शब्द (का प्रयोग होने) 
पर; जह-जिस प्रकार; संजोगाहि-संयोगों से; उप्पाओ- 
उत्पत्ति; होइ-होती (है); णणु-निश्चय से; एगविभा- 
गस्मि-एक (का) विभाग होने पर; बहुयाण-बहुतों की ; 
वि-भी ; उप्पाओ-उत्पत्ति ; जुज्जइ-बन जाती है । 


विभाग से भो कार्य-द्रव्य को उत्पत्ति 


भावार्थ - बहुतों के संयोग होने पर जैसी एकाकार प्रतीति होती है तथा 
एक शब्दत्राच्यता आतो है, वैसी विभाग से उत्पन्न हुए कार्य-द्धव्य 
में नही होती-इस शंका के समाधान के लिए उक्त गाथा कही 
गयी है । 


जिस प्रकार अनेक के संयोग से एक कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति होती 
है, बैसे ही एक के विभकत होने पर अनेक कायं-द्वव्यों की उत्पत्ति 
होती है; जैसे कि घड़ा फूट जाने पर अनेक खपरियाँ (टुकड़े) उत्पन्न 
दिखाई पड़ती हैं । अतएवं विभाग से भी कार्य॑-द्रव्य की उत्पत्ति 


होती है । 


१--ग जहू संजोगाण । 
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एगससयम्सि एगदजियस्स' बहुया वि होंति उप्पाया । 
उच्यायससा विगमा ठिईउ' उस्सग्गमो णियमा ॥॥४४१॥ 


एकसभये एकद्रव्यस्थ बहबो5पि भवस्‍त्युत्पादा: । 
उत्पादससा विगमा स्थित्युत्सगंतोी नियमात्‌ (४१॥ 


शब्दार्थ - एगदवियस्स-एक द्रव्य की; एगसमयम्मि-एक समय में; 
बहुया-वहुत; वि-भी: उप्पाया उत्पत्ति; होंति-होती 
है (और); उप्पायसमा-उत्पत्ति (कं) समान; विगमा- 
विनाश; ठिईउ-स्थिति (भी); एक, 
णियमा नियम से (है) । 






और भी 


भावार्थ - एक द्रव्य में एक समय मे अनेक उत्पाद भा होते हैं । उसमें विनाश 
भी उत्पाद जितने होते है तथा सामान्‍्यत: स्थितियाँ भी होती है । 


द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है । द्रव्य में क्मभावी पर्यायें 
क्रमश: होती रहती है । इसी दृष्टि सं एक समय में द्रव्य में एक 
उत्पाद, एक श्रौव्य और एक स्थिति कही गयी है । परन्तु द्रव्य में 
रहने वाले जो नित्य सहभावी ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुण है, उनमें 
अत्येक समय मे परिणमन होता रहता है। वे निष्क्रिय नही हैं । अतः 
गृण में परिणमन की अपेक्षा से अनेक उत्पाद, व्यय तथा स्थितियाँ 
एक ही समय में होती रहती हैं । अतएव अन्य बादी का यह कथन 
उचित नहीं है कि एक ही समय में एक द्रव्य में अनेक उत्पाद, व्यय 
और श्रौव्य कैँस घट सकते है ? 


१--ज' एकदवियस्स । 
२०-ब" विश्मो | 


कायमणववणकिरियारुवाइगई' विसेसओ कावि' है | 
संजोगभेपओ जाजणजणा थे दवियस्स उप्पाओं ४२१ 


काय-सन-वचन-कियारुपादिगति विशेषयों जापि । 
संयोगभेव्तो.. जानीयाच्च दरण्धस्वोत्पाद: ॥४२१॥ 


शब्दार्थ - कायमणवयणकिरिया-शरीर, मन, वचन (को) क्रिया 
(से ); रूवाइगई-रूप आदि (से एवं) गति; विसेसओ- 
विशेष से; वावि-भी; संजोगभेयओ संयोग (और) 
विभाग से; दवियस्स-द्वव्य का; उप्पाओ-उत्पाद (होता 
है-ऐसा ); जाणणा-जाने । 


द्रव्य में एक ही समय में तोनों" 


भावाय्थ - एक संसारी जीव जब किसी विवक्षित गति में संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याय 
में उत्पन्न होता है, लब उसके एक ही समय में मन, वचन, शरीर 
आदि होते हैं। उसी समय में उसके देह रूप में अनेक पुद्गल-परमाणु, 
अनेक सनोवर्गणाएँ, अनेक वचन-वर्मणाएँ सन-वचन के रूप में परि- 
णमन करती हैं। उसी समय आगामी काल में होने वाली पर्याय के 
योग्य कर्म-बन्ध, कर्मोदय आदि सब होते हैं । इसी प्रकार पूर्व काल 
में संचित कमे-परमाणुओं की निर्जरा, विभाग आदि होते हैं तथा 
अनुगत रूप से इन सभी पर्यायों में जीवादि का अस्तित्व बना रहता 
है। । इस प्रकार एक ही समय में एक ही द्रव्य में अनेक उत्पाद, 
व्यय और स्थिति होते में किसी प्रकार की बाधा नहीं है । 


१---अब 'किरिया' के स्थान पर 'करिया' । 
२--ब होइ । 

३--व संजोअ । द? संजोयभेययो । 
४--अव जाणतो वि। 


आचार्य सिदसेन १३९, 


दुविहो धम्मावाओ' अहेउबाओ य हेंउबाओो य । 
तत्थ उ अहेडबाओ भवियाअभ्रवियादओ भावा ॥४३॥ 


दविविधो धर्मवाद: अहेतुवादों च॑ हेतुवादश्च । 
तत्र  त्वहेतुबाद:. भव्याभव्यादयो भाषा : ॥४३॥। 


शब्दार्थ - धम्मावाओ-धर्मवाद; दुविहो-दो प्रकार (का है); अहेउ- 
बाओ-अहेत॒ृवाद; य-और; हेंउवाओ-हेतुवाद (के भेद 
से ); य-और;तत्थ-उसमें; अहेउवाओ-हेतुवाद (के 
विषय ); उ-तो; भवियाअभवियादओ-भव्य-अभव्य 
(धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय) आदि; भावा-पदार्थ (हैं) 


धर्मवाद भी दो प्रकार 


भावार्थ - धमंवाद (वस्तु में अनन्त धर्म हैं, यह निर्दोष रीति से प्रतिपादन करने 
वाला आगम)दो प्रकार का है--एक हेतुवाद दूसरा अहेतुवाद । आगम 
में प्रतिपादित तन्‍्चों की प्रूपणा इन दो भागों में विभकत है । केवल 
आज्ञाप्रधानी या श्रद्धाप्रधानी अथवा परीक्षाप्रधानी हेतुवाद होना 
श्रेयस्कर नहीं है । क्‍योंकि जहाँ तक हेतुवाद से लाभ ही सकता है, 
वहाँ तक परीक्षाप्रधानी बन कर अवश्य लाभ लेना चाहिए । परन्तु 
जहां हेतुबाद की आवश्यकता न हो, अवकाश न हो, वहाँ आज्ञात्रघानी 
ब्रन कर उस तन्त्व को स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार दोनों 
दृष्टियों से वस्तु-तत्त्व का रहस्य समझा जा सकता है; एकदृष्टि मात्र 
से नहीं । आगम में इसीलिए दोनों नयों ([दृष्टियों) की प्रूपणा 
की गई है । 


१--<* ध॑म्मोवाओं । 


32 सम्मछसत्त 


भविजो. सम्मइुंसमणाभवरिसपडशिवतिशपत्नो ' “। 


जियमा दुष्खंतकडो सि' लक्खण हेउबायस्स ॥४४ड॥। 


भव्य: सस्यग्दर्शनज्ञासचारित्र प्रतिपत्तिसस्पल्तात्‌ । 
नियमाददु:खान्तकृदिति लक्षण हेतुआादस्य ।॥।४४॥। 


शब्दार्थ - समहंसगणा ण चरित्त-सम्यग्दशन, सम्यश्ज्ञान (और ) सम्यक्‌ 
चारित्र (की); पडिवत्ति-प्राप्ति (से); संपन्नो-युकत 
( जीव ); भविओ-भव्य (है); णियमा-नियम से 
(वह) ; दुक्खंतकडो-दु:खों का अन्त करने वाला (होगा ) ; 
त्ति-पह; हेउवायस्स-हेतुवाद का; लक्खणं-लक्षण (है) । 


भव्य कौन ? 


भावार्थ - जिस जीव को सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र प्राप्त होने 
वाले है, वह भव्य जीव कहा गया है। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं 
होता, वह अभव्य है। इस प्रकार आभम में प्ररूपित तत्व को जान कर 
जो प्राणी किसी जीव में व्यक्त सम्यग्दर्शनादि भव्य लक्षण को देखता 
है तो वह अनुमान से जान लेता है कि यहूं भव्य तथा अल्प संसारी 
है । इस प्रकार से उसका यह जानना हेतुवाद पूर्वक होने से हेत॒वाद 
स्वरूप है। इसी प्रकार चैतन्य से रहित वस्तु को अजीव जानना भी 
हेतुवाद है, क्योंकि यह अनुमान से जाना जाता है। जो तत्त्व केवल 
आमम में कहा गया है. जिसमें हेतुवाद नहीं चल सकता है; जैसे कि 
जीव के अमंख्यात प्रदेश होते है-यह कथन अहेतुवाद का विषय है । 
जीव के भव्य, अभव्य भेद क्‍यों किए गए ? इस सम्बन्ध में चिन्तन 
करने के लिए हेतुवाद को अवकाश नही है । 


१---द' सपण्णों । 
२--ब दुक्‍्खतविअत्ति । 
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जो हेउबायपर्खस्मि हेउओ आये य अधगमिओो ै। 
सो सतमयपष्णवओ' सिद्धंतबिराहओ अ्णो, ॥४५॥ 


य हेत॒बादपक्षे हेतुक:ः आगसे जे आमभिक : । 
सः स्वसमयप्रश्ापकः  सिद्धान्तविराधकोी अन्य: ।(४ड५॥। 


शब्दार्थ -जो जो (पुरुष ); हेउवायपक्खम्मि-हेतुवाद (के) पक्ष 
में; हेडओ-हेतु (का); आगमे य-और आगम में; 
आगमिओ-आगम (का प्रयोग करता है); सो-वह; 
ससमयपण्णवओ-स्व समय का प्ररूपक (है); अण्णो- 
अन्य (इससे भिन्न); सिद्धंतविराहओ-सिद्धान्त (का) 
विराधक (है) । 


स्वसमय-प्ररूपक 


भावाथ - सवंज्ञ की सत्ता स्थापित करना, मुक्ति को उपलब्ध जीव का संसार 
में लौट कर पुनः न आना इत्यादि कथन सुनिश्चित व असंभव-बाधक 
रूप हेतु होने से हेतुवाद का ही विषय है । जो विषय हेतुवाद का 
है, उसे हेतुवाद से जानने वाला ही स्वसमय का श्ररूपक कहा गया 
है । इसी प्रकार जो विषय आगमवाद का है, उसे भी श्रद्धापूर्वक 
आगम से जानने वाला स्वसमय-प्ररूपक है । किन्तु जो आगमवाद 
में हेतुवाद का और हेतुवाद मे आगरमवाद का प्रतिपादन करता है 
वह व्यक्ति अनेकान्त सिद्धात्त की विराधना करने वाला है। 


१--ब समए पन्‍नतो। के 
२--द” अण्णों । 


पैर सम्मइसुत्त 


परिसुद्धों णयवाओं अत्गसमेसत्यसाहओ होइ' हर 
सो जेब दृण्जिगिण्णो' दोण्णि वि पक्खे विधस्मेह' ३।४६।। 


परिशुद्ध: तयवाद: आगमभसात्रार्थलहायको भवति । 
सचंब दुनिंगी्ण: द्वावपि पक्षों विधर्मथति ॥४६।। 


शब्दार्थ - आगममेत्तत्थ-आगम मात्र अर्थ (कंबल श्रुत कथित विषय 
का); साहओ साधक; परिसुद्धों-परिशुद्धध णयवाओ- 
नयवाद; होइ-होता (हैं); सो-वह; चेंब-ही और 
(जब ) ; दृण्णिगिण्णो-दु्निक्षिप्त (परस्पर निरपेक्ष रखा 
जाता है, तब); दोण्णि वि-दोनों ही; पक्‍खे-पक्ष में 
(का); विधम्मेइ विनाशक होता (है)। 


शुद्ध नयवाद 


आजार्थ - जो नय अपने विरोधी नय की सान्‍्यता का खण्डन न कर आग के 
अनुसार वस्तु-तक्त्व का प्रतिपादन करता है, वह शुद्ध नयवाद कहा 
जाता है । यद्यपि यह नयवाद वस्तु में विद्यमात अनन्त धर्मों का 
प्रतिपादक नही है, किन्तु किसी एक धर्म को ग्रहण कर उसे अपना 
विषय बनाता है। परन्तु अन्य धर्मों का अथवा अन्य विषय का 
यह लोप नहीं करता है । इस प्रकार अनेक नयो (दृष्टियों) के साथ 
इसका सामंजस्थ बना रहता है । अतएव वस्तुगरत सभी धर्म क्रमश: 
नयवादों द्वारा प्ररूपित होते है। यही कारण है कि नयवाद को 
परिशुद्ध कहा गया है । 


१--अ” भणिप्रो । 
२--ब” दुल्तयिणों ! 
३--ब विहम्मे वि । 
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जआावइया वयणवहा' तावइया ब्ेद होंति जयवाया । 
जावहया जसवाया तावइया जेब परससया, ॥४७॥। 
बैक ननननन 


यावन्तों चचनपथा:ः तावन्तश्चंव भवन्ति नयवादा: । 


यावन्तो नथयवादास्तावन्तश्चेदच परसमया: ।॥॥४७॥। 
_ ७७८८ 


शब्दार्थ - जावइया जितने (भी); वयणवहा-वचन-पथ (प्रकार 
हैं); तावश्या-उतने; चेव-ही; णयवाया-नयवाद; 
होंति-होते है (और); जावइया-जितने; णयवाया- 
नयवाद (हैं); तावइया-उतने; चेव ही; परसमया- 
अन्य मत (है) । 


जितने वचन-प्रकार उतने नयवाद 


भावार्थ - वस्तुगत धर्मों का प्रतिपादन करने के लिए वक्ता के जितने बचन- 
प्रकार (अभिप्राय) हैं, उतने ही नयवाद है । प्राचीन आचारयों का 
यह मत है कि नय वक्‍ता के अभिप्राय विशेष को प्रकट करने वाला 
है । अभिप्राय विशेष को व्यक्त करने वाले जितने कथन-प्रकार हो 
सकते है, उतने ही नय होते हैं । सामान्यतः परस्पर निरपेक्ष कथन 
करने वाले परसमय है तथा सापेक्ष कथन करने वाले स्वसमय हैं। 
अतएव जितने भी परस्पर निरपक्ष अभिप्राय वाले हैं या हो सकते 
हैं, उतने ही परसमय है । 


की िजजित+---_तम न 


(+3७.-3००२००- ०... 
१--अ वयणवहा | ब” वयणपहा । 


पृ४४ 


सम्महसुत्त 





जं काबिल दरिसण्ण एयं। बच्यट्टिस्स बत्तव्व । 
सुद्धोयणतणयस्स  उ - परिसुद्धों' परज़्जवक्यिप्यो ४५॥ - 
यत्कपिलं दर्त॑ एतद्‌. ड्रव्याथिकस्थ वक्‍तव्यम । 

शुद्धोदततनयस्य तु परिशुद्ध: पर्यवविकल्प: ॥४८॥। 


शब्दार्थ - जं-जो; काविलंदरिस्ण-सांख्य दर्शन (है वह); एयं-यह 
(इस); दव्वट्ठियस्स-द्वव्याथिक (नय) का; वत्तव्वं- 
वक्तव्य ( है ); सुद्धोॉयणतणयस्स उ-किन्‍्तु गौतम बुद्ध 
का (सिद्धान्त); परिसुद्धों-विल्कुल शुद्ध; पज्जवविय प्पो- 
पर्याय (आथिक नय का) विकल्प (है) । 


सांख्य तथा बौद्धमत 


भावार्थ - परमाथ से गा द्रव्यार्थिक नय से एकान्‍्त मान्यता का प्रतिपादन 
करने वाला साख्य दर्शन है । यह दर्शन किसी अपेक्षा से सत्‌ का 
विनाश तथा किसी अपेक्षा से असत्‌ का उत्पाद नही मानता है। यह 
द्रव्यार्थिक नय की रीति से द्रव्य को ही विषय करता है। द्रव्य न 
तो कभी नया उत्पन्न होता है और न द्रव्य का कभी विनाश होता 
है-यह परिणासवादी सिद्धान्त है । इसकी दृष्टि में प्रत्येक तत्व सत्‌ 
स्वरूप ही है । 
बौद्धदर्शन केवल वर्तमान पर्याय मात्र तत्त्व मानता है । उसकी दृष्टि 
में कोई भी तत्त्व त्रिकालवर्ती नहीं है । हम जो यह प्रतीति होती 
है कि 'यह वही है! उसका कारण सादृश्य है। पर्यायाथिक नय का 
भेद रूप ऋजूसूत्रनय भी यही प्रतिपादन करता है। इसलिए पर्याया- 
थिक नय की एकान्त मान्यता वाला बौद्धदर्शन कहा गया है । 


१--ज दर एवं । 
२--ब विशष्पों | अ विय्प्पों। 
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बोहि वि णयेहि जीयं) सत्यमुलूएण तह वि सिच्छर्स । 
जं॑ सबिसयप्पहाजसणेण  अल्‍्णोण्णणिरवेक्खा ।(४९॥ 


द्ास्यामपि तयाभ्यां तोत॑ं शास्त्रमुल॒केन तथापि मिथ्यात्वम । 
यः स्वविषयप्रधानत्वेन_ अन्योन्यनिरपेक्षा ।॥४९॥। 
नली -%ऋिणौ॑ाएएएणाओओ 


शब्दार्थ - दोहि वि-दोनों ही; णयेहि-नयों से; उलुएण-कणाद ने 
(के द्वारा); सत्यं-शास्त्र (वेशेषिक दर्शन की ); णीयं- 
रचना की ; तह वि-तो भी ; मिच्छत्तं-मिथ्यात्व, (विपरीत, 
अप्रमाण है); जं-जो (ये दोनों नय); सविसयप्पहाण-- 
त्णेण-अपने विषय (की) प्रधानता सें; अण्णोण्णणि-- 
रवेक्खा-परस्पर निरपेक्ष (हैं) । 


बेशेथिक दर्शन भो 
भावार्थ - यद्यपि वैशेषिक दर्शन द्रव्याधिक और पर्यायाथिक दोनों नयों की 
मान्यता वाला है, किन्तु वह किसी तत्त्व को नित्य और किसी तत्त्व 
को अनित्य मानता है । अतः उसकी मान्यता में एक नय दूसरे नय की 
मान्यता का खण्डन करने वाला है । इसलिए यह सिद्धान्त भी परसमय 
रूप है । क्‍योंकि जैन-सिद्धान्त की मान्यता तो यह है कि सभी वस्तुएं 
कथंचित नित्य एवं कर्थंचित्‌ अनित्य हैं । 


१--द" जीयं। 


शक सम्भहइसुत्तं 


जे संतवायदोसे सक्‍कोलूया भर्णाते' संखाण । 
संक्षा य असच्याएं लेंस सब्यें थि ते सस्‍्या ॥५०११ 
यान्सद्ावदोधान शाक्योलक्या भणजन्ति साहुख्यानाम । 
साइल्याश्य असदयादे तेवां सर्वेषि ते सत्यानि ॥(४०१ 


शब्दा्थ - सक्‍कोल्या-बोद्ध (एवं) वंज्षेषिक; जें-जिन; संतवाय-' 


दोसे-सत्‌ (कार्य) वादी दोषों को; संखाणं-सांख्य के 
(सिद्धान्त पर) ; भणंति-कहते हैं; तैंसि-उनके; य-और; 
संखा-सांख्य; असव्वाए-असदवाद (पक्ष) में (दोष प्रकट 
करते हैं); ते-बे; सब्बे वि-सभी ( दोष ); सच्चा 
सच्चे (हैं)। 


वे सभो सदोष 


भावार्थ - बौद्ध और वेशेषिक सांख्यों के सदवाद पक्ष में जो दोष बताते है, 


वे सब सत्य हैं । इसी प्रकार-सांख्य लोग बौद्ध तथा वैशेषिक के 
असद्वाद में जो दोष लगाते हैं, वे भी सच्चे हैं । 


सांख्य सत्कार्यवादी है । उसकी दृष्टि में घट पर्याय कोई नवीन 
उत्पन्न नहीं होती | बह तो स्वयं कारण रूप मिट्टी में पहले से ही छिपी 
हुई है, निभित्त कारण पा कर प्रकट हो जाती है | परन्तु असत्‌ कार्य 
बादी बौद्ध तथा वैशेषिक ऐसा कहते हैं कि आप की मान्यता सम्यक्‌ 
मानी जाए, तो कार्य को प्रकट करने के लिए कारण की आवश्यकता 
क्या है ? क्‍योंकि कार्य तो अपने कारण मे विद्यमान है । यदि यह 
कहा जाए कि कारण से उसका आविर्भाव होता है तो सत्कायेवाद 
समाप्त हो जाता है; क्योंकि उत्पत्ति का दूसरा नाम ही आविर्भाव 
है । मिट्टी में घड़े की अवस्था छिपी हुई थी। निमित्त कारण से वह 
अवस्था प्रकट हो जाती है। इसी अवस्था का नाम उत्पत्ति है । 


१--अ" क्यंति (? ) 


आचाय सिड्लेन ४७ 


ते उ भवणोवणीया! सम्महंसमसजत्तरं होंति । 
ज॑ं भवदुक्‍्खविभोक्‍्ख दो विण प्रेंति' पाडिक्क ३४१) 


तो तु भवनोपनीतो सस्यग्दशनसनुत्तरं भवत : । 
यद भवदु:खिसोक्ष द्वावपि न प्रयत:ः प्रत्येक (५१ 


शब्दार्थ - ते-वे दोनों (सत्‌वाद, असत्‌वाद); भयणोवणीया-विभाग 
(किए जाने पर); अणजत्तरं-सर्वोत्तम; सम्महंसर्ण-- 
सम्यग्दर्शन; होंति-होते (है); जं-जो (वह); पाडिक्क- 
प्रत्येक; दो वि-दोनों ही; भवदुक्खविमोकक्‍्खं-संसार (कं) 
दुःख (से) मुक्ति; ण-नहीं; पूरेंति-दिला सकते हैं । 


वाद सम्यक्‌ कब ? 


भावार्थ - जब वे दोनों वाद (सहाद तथा असद्गाद) अनेकान्त दृष्टि से युक्त 
होते है, तभी सर्थो्तम सम्यस्दर्शन बनने है । बयोंकि एक-दूसरे की 
मान्यता से रहित सर्वथा स्वतन्त्र रूप में रहने पर वे संसार के दुःखों 

से जीव को मुक्ति नहीं दिला सकते । 


बौद्ध और वैशेषिकों के प्रति साख्य का यह कथन है कि यदि अपूर्व 
ही घटादि कार्य उत्पन्त होते हैं, तो मनुष्य के मस्तक पर सींग भी 
होने चाहिए । फिर. यह नियम नहीं बन सकता क्रि मिट्टी से ही 
घडा बनता है, सूत में ही वस्त्र बनता है । इस प्रकार चाहे जिस 
पदार्थ से चाहे जिस काये की उत्पत्ति हो जानी चाहिए । किल्तु लोक 
में ऐसा होता नहीं है; आम के पेड़ से ही आम के फल मिलते है ! 
अत: इन परस्पर निरपेक्ष दृष्टियों पर जो दोषारोपण किए जाते है, 
वे सवंथा सत्य ही हैं । 


१--ब' भयणावणीआ | द” भवणावणीया । 
२--ब भविदासबिमुक्ख । 

३--ब पूरंति । 

ई--द पाडेक्क | 


प्ड्ट सम्मइसुस्त 


जत्थि पुढबोविसिट्टो बडो सि ज॑ तेज जुज्जद अणण्णो । 


ल॑ पुण घडो सि पथ्वं ण आसि पुढवी तओ अज्णों ॥४२॥ 


नास्ति पृथ्वोविशिष्ट: घटेति यः तेन युज्यतें अनन्य: । 
यः पुनः घटेति पूर्व नासोत पथ्लो ततः अन्य: ॥५२॥ 


शब्दार्थ - घडो त्ति-घड़ा यह; पुढवीविसिट्ठो-पृथ्वी (से) चिशिष्ट 
(भिन्न); णत्थि-नहीं ( है ); ,ज-जो; तेंण-उससे; 
अणण्णो-अभिन्‍न; जुज्जइ-युकत होता है; जं-जो; 
पुण-पुन: (फिर); त्ति-यह (पृथ्वी ); पुव्बं-पहले; 
घड़ो-घड़ा; ण-नहीं; आसि-थी , तओ-इसलिए ; पढवी-- 


पृथ्वी (से): अण्णो-भिन्न (है) । 


ओर फिर 


भावार्थ - घड़ा पृथ्वी से भिन्‍न नहीं है, इसलिए उससे अभिन्‍न हैं तथा 
घड़ा पृथ्वी में पहले नहीं था, इसलिए वह उससे भिन्‍न है। 
यह निश्चित है कि मिट्टी में घड़े रूप होने की योग्यता, शक्ति है । 
किन्तु केवल मिट्टी की दशा में वह घड़ा नहीं है । विभिन्न सहकारी 
कारणों से युक्त होकर मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमती है । अतएब 
घड़ा मिट॒टी से अभिन्‍न भी है और भिन्‍न भी है | विभिन्‍न कारण- 
कलापों के योग से मिट्टी का घड़ा बनता है जो प्रत्यक्ष रूप से भिन्‍ने 
दिखलाई पड़ता है । किन्तु वास्तव में मिट्टी का विशिष्ट परिणमन 
ही घड़े के आकार का निर्माण है । मूल द्रव्य का कोई निर्माणकर्ता 
नही है । प्रत्येक द्रव्य का परिणमन भी स्वतन्त्र है । इसलिए मिट्टी 
में जो भी परिणमन होता है, वह अपनी योग्यता से होता है । परमार्थ 


में उसे कोई परिणमाने वाला नहीं है । 


आचार्य सिद्धसेन 


१४९ 


कालो सहाव जियई प्व्वकर्य) पुरिस कारथेगंता। 
मिल्छत ते चेव उ समासजों होंति सम्म्त ।॥४३॥४ 


काल: स्वभाव: नियतिः पृर्षकृत पुरुष-कारणेकान्त: । 
सिथ्यात्वं ते चेव तु समासतो भवन्ति सम्यक्त्वम्‌ ॥॥५३।॥। 


शब्दार्थ - कालो-काल; सहाव-स्वभाव; णियई-नियत्ति; पुव्बक्य॑- 
पूर्वकृत (अदृष्ट); पुरिस-पुरुष (रूप); कारणेगंता- 
कारण (विषयक) एकान्त (वाद); मिच्छत्त-मिथ्यात्व 
(हैं); ते-वे; चेव ही; समासओ-समस्त (रूप म, सापक्ष 
रूप से मिलने पर); सम्मत्तं-यथार्थ; होंति-होते है । 


कार्य की उत्पत्ति स्व-कारण से 


भावायय - प्रत्मेक कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है, यह एक शाश्वत नियम 
है । क्‍योंकि लोक में जो भी कार्य उत्पन्न हुए देखे जाते हैं, उनमे 
कोई-न-कोई कारण-सम्बन्ध लक्षित होता है। इन कारणों के सम्बन्ध 
में ही यहाँ पर विचार किया गया हैं । कोई काल को कारण मानता 
है, तो कोई स्वभाव को । यही नही, कोई स्वभाव को कारण मानता 
है और अदृष्ट को | कोई इन चारों को कारण न मान कर केवल 
पुरुषार्थ को ही कारण मानता है। इस प्रकार कारण के सम्बन्ध 
में विभिन्‍न मत हैं । एक कारणवादी दूसरे कारणवादी की मान्यता 
का तिरस्कार करता है। अंतएव सभी एकान्त रूप से अपनी-अपनी 
मान्यता को अंगीकार किए हुए हैं । ये सभी विचार अपने आप में 
अपूर्ण हैं । इनमें किसी प्रकार की समन्वय दृष्टि नहीं है। इसलिए 
ये सम्यक नहीं हो सकते हैं । 


पृ--ज" पुव्वगयं । 
२--ब तंघेब उ। 


३४५७० सम्सइसुत्त 


गत्यि ज निज्यो ण कुणइ कर्य ज वेएड भत्थि जियवाण । 
जल्यि य॑ सोक्लोवाओं) छम्मिशछतस्स ठाणाईं ५४॥। - 


नास्ति न नित्य: न करोति कृत न वेदयलि नास्ति लिर्धाणस । 
नास्ति च मोकवाद: धदटू भिव्यात्वस्थ स्थानानि ॥५४॥। 


शब्दार्थ - णगत्थि-नहीं है (आत्मा ); ण-नहीं; णिच्चो-नित्य (है); 
ण-नहीं (है); कुणइ-करता (कुछ भी); कर्य-किए हुए 
(को); ण-नहीं; वेएइ-जानता (है): णत्वि-नहीं है; 
णिव्वाणं-निर्वाण (मुवित); य-और ; मोक्खोबाओ-मोक्ष 
(का ) उपाय; णत्यि-नहीं है (तथा); छम्मिच्छत्तस्स- 
मिथ्यात्व के (ये) छह; ठाणाईं स्थान (हैं) । 


अनात्मवादी सान्यता अयथार्थ 


भाषा्ं - अनात्मवादी माध्यमिकों की तथा चार्वाक की यह मान्यता हे कि 
आत्मा कोई स्व॒तन्त्न तत्त्व नही है। आत्मा है, पर नित्य नहीं है । 
क्षणिककान्तवादी बौद्ध यह मानते हैं कि वह क्षण-क्षण में नष्ट होता 
रहता है । अकर्त त्ववादी सांखय का यह मत है कि आत्मा क्षणिक तो 
नहीं, स्थायी है; परन्तु वह कुछ करता नहीं है । जो कुछ भी करती 
है, वह प्रकृति ही करती है । लेकिन क्षणिकवादी बौद्ध ऐसा मानते है 
कि आत्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तो है, पर बह क्षणिक होने से 
उसके फल को नही भोगता है ! अनिर्वाण मीमांसकों का यह कथन है 
कि वह कर्ता तथा भोकता भी है, कित्तु उसे परप्तात्मा पद की प्राप्ति 
नहीं होती, उसकी मुक्ति नही होती । अनुपायवादी वैशेषिकों की यह 
मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ही नहीं है। ये सभी 
मान्यताएँ भिथ्यात्व हैं। क्‍योंकि इस प्रकार की मान्यता से सम्बक्‌ 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 


१--व मोक्सखोवाशो नत्थित्य । 


आचार्य सिदसेत प्श्प 


अध्यि अविणासधस्मी ' करेइह बेए्ड् अत्यि जणिव्याणं । 
अत्यि ये मोक्शोबाओ' छल्समतस्स” ठाजाई ॥१४५५॥। 


अस्ति अविनाशधर्मो करोंति बेदयति अस्ति निर्वाणम । 
अस्ति च मोक्षोपायो घट सम्पक्त्वस्थ स्थानतानि ॥॥४४५।। 


शब्दार्थ - अत्थि-है. (आत्मा ); अविणासघम्मी-अविनाशी स्वभाव 
(वाला है); करेइ-कर्ता (है वह शुभ-अशुभ कर्मों का); 
वेएड-जानता (है); णिव्वाण-निर्वाण (मुक्ति है), - 
और; मोक्खोबवाओ-मोक्ष (का) उपाय (है); छस्सम- 


ता] 


त्तस्स-सम्यक्त्व के (ये) छह; ठाणाइं-स्थान (हैँ) । 


९ 


आत्मवादी यथार्थ कंसे ? 


भावार्थ - आत्मा है। तीनों कालों मे वह कभी भी मूल रूप से नष्ट नहीं होता, 
क्योंकि उसका स्वभाव अविनाशी है । वह परुण्य-पाप का स्वयं कर्ता 
है और उसके फल का स्वयं ही भोक्‍ता है। जब सभी कर्म-बन्धनों 
से वह छूट जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जातो है । अतः 
मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है । इस प्रकार की ये छह मान्यताएँ 
सम्यक्‌ रूप मानी गई है। इन मान्यताओं वाला व्यक्ति आत्मानुभव 
में लगता हैं और शुभ-अशुभ से हट कर शुद्धता का आलम्बन लेकर 
मुक्ति प्राप्त करता है। 


१--अथ" धम्मा | 
२--अ? भोक्छोवाओ अत्पवि उ । 
३--द म्मिच्छत्तस्स । 


१५२ सम्मइसुत्तं 


साहम्मऊ व्य अत्यं साहेज्ज' परो विहस्मओ या जि 
अध्णोण्ण॑ पडिकुट्टा दोण्णि वि" एए असव्याया ।५६। 


साधम्य॑तो वा अर्थ साधयेत परः वेधर्स्पाद बाषि । 
अन्योन्य प्रतिक्रष्ो.. द्ावपि एतावसद्वादो ॥५६॥ 


बाब्दार्थ - परो-पर (एकान्तवादी ); साहम्मऊ-साधम्य से; व्य- 
अथवा; विहम्मओ-वंधम्यं से; वा वि-भी; अत्थ-अर्थ 
(साध्य); साहेज्ज-साधें; एए-ये; दोण्णि वि-दोनों 
हो; अण्णोण्णं-परस्पर; पडिकुट्ठा-प्रतिषिद्ध (प्रति- 
कल ) ; असव्वाया-असद्वाद (हैं) । 


अनेकान्त-दृष्टि के अभाव में 


भावार्थ - अनेकान्त-दृष्टि को विस्मृत कर कोई वादी साधम्य दृष्टि से या वैधर्म्य 
दृष्टि से अपने साध्य रूप अर्थ को सिद्ध करता है, तो दोनों दृष्टियाँ 
परस्पर प्रतिकूल होती हैं तथा दोनों वाद असद्वाद कहे जाते हैं। 
यदि ये दोनों मान्यताएँ अनेकान्त शासन की मुद्रा से मुद्रित हों, तो 
उनमें परस्पर सौहादई होने से कोई खण्डित नहीं कर सकता है । 
इसलिए किसी एक ही वस्तु मे नित्यता और अनित्यता सिद्ध करने के 
लिये केवल साधरम्य दृष्टान्त या वैधरम्य दृष्टान्त का प्रयोग करना ही 
पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें समन्वय होना भी आवश्यक है। क्योंकि 
समन्वय के अभाव में ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं तथा अपूर्ण हैं। 
इनमें समत्वय न होने से ये एक-दूसरे को मान्य नहीं हो सकते । परि- 
णामस्वरूप इनका आपसी विरोध कभी शान्त नहीं हो सकता । अत- 
एव ग्रल्थकार ने परस्पर विरुद्ध दोनों मान्यताओं को 'असद्वाद' 


कहा है । 


१--< साहेअ ! 
२--अ" दोण्णवि। 


आनार्त् स्िद्धसेन १५३ 


दग्बाहुयक्सम्य सामल्य पम्जवस्स य विसेसो ! । 
एए समोवणीया' विभज्ञजवायं विलेखेंति) ॥॥४७॥३ 


द्रव्धाथिकवक्तव्यं सासान्‍्य पर्यबस्म चले विशेषः । 
एतो समुपनोतौ.. विभज्यवा्द . विशेषतः ।॥५७॥। 


शब्दार्थ - दव्वट्ठियवत्तन्वं-द्रव्याथिक (नय का ) वक्तव्य; सामण्णं- 
सामान्य (है) य-और; पज्जवस्स-पर्यायाथिक (नय) 
का (वक्तव्य); विसेसो-विशेष (है); समोवणीया- 
प्रस्तुत; एए-ये दोनों (सापेक्ष रूप से); विभज्जवायं- 
अनेकान्तवाद को ; विसेसेंति-विशिष्ट बनाते हैं (रचते हैं )। 


अनेकान्तवाद का आधार ये दोनों नय 


भावार्थ - द्रव्याथिक नय की मान्यता से सामान्य ही वास्तविक है तथा पर्याया- 
थिक तय की मात्यता से केवल विशेष ही वास्तविक है। परन्तु इन 
दोनों के सापेक्ष होने पर एक-दूसरे का अस्तित्व सम्भावित हो जाता 
है । अतएव जब् सामान्य धर्म की विवेचना की जाती है तो विशेष 
धर्म अविवक्षित होने से गौण हो जाता है | इसी प्रकार जब विशेष 
घ॒र्मं की प्ररूपणा हीती है तो सामान्य धर्म गौण हो जाता है । इनमें 
जो परस्पर मुख्य, गौण दुष्टि अन्वित रहती है, वही अनेकान्त की 
आधार-शिला है। इस प्रकार इन दोनों नय के सापेक्ष होने पर 
अनेकान्तवाद का जन्म होता है । 


१--द7 पिसेसा। 
२--द” समोबणीया | 
३--अ" द विसेसंति। 


5.33 सम्मइसु् 


हेउविसओवनीयं' जंह वयलजिज्ज परो जियलेह । . 
जह त॑ तहा पुरिल्लो वाइंतो केश जिव्यंतो' ॥५८॥ 

हेतुविषयोपनीत यथा वचनीय परो निवर्तयति । 

यदि तत्तया पौरस्त्य वर्शथिता केन अरजेंध्यत ॥४८॥। - 


शब्दार्थ - हेउविसओवणीयं-हेतु (के) विषय (रूप में) प्रस्तुत; 
वयणिज्जं-वचन योग्य (विषय को ); जहू-जिस प्रकार; 
परो-प्रतिवादी; णियत्तेइ-निवारण करता है; जइ-यदि ; 
पुरिल्लो-पूर्ंवर्ती (बादी नें); तं-उस (साध्य को); 
तहा-उसी प्रकार (हंतुपूवंक ); दाइंता दिखलाया (हो 
तो); केण-किसके द्वारा; जिव्वतो-जीता (जा सकता है) ? 


हेतुप्‌्यंक अनेकान्त-दृष्टि का खण्डन नहीं 
भावार्थ - यदि वादी पहले से ही अनेकान्त-दृष्टि को रख कर हेतु पूर्वक साध्य 
का उपन्यास करता है, तो प्रतिवादी में ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे 
पराजित कर सके । दूसरे शब्दों में प्रयोग-काल में साध्य के अविना- 
भावी हेतु के प्रयोग से साध्य को सिद्धि करने वाले वादी को कोई 
जीत नहीं सकता है। क्‍योंकि उसके वचन अनेकान्त रूपी कवच से 
हि सुरक्षित होते हैं। फिर, साध्य वादी को ही इष्ट होता है, प्रतिवादी 
को नहीं । 


१--द* हेंडविसयोवणीय | 
२---अर* बायंतों केण जिप्पंदो। 


अपचाय सिद्धसेन १४५ 


एगंतालसब्भूमं'. सब्भूवननणिल्छियं ज वयसाणों । 
लोइमपरिस्छिप्राणं वयणिज्मपहे पड़इवादी ॥५९॥ 


एकान्तासवूभूत॑. सद्भूतमनिश्चितंचावदन्‌ । 
लौकिकपरीक्षकाणां बजनीयपथ पतति (प्राप्नोति ) बादी ।।५६॥। 


शब्दार्थ - एगंताअसब्भूयं-एकान्त असद्भूत (का अथवा); सब्भू- 


यमणिच्छियं-सद्भूत (होने पर भी) अनिश्चित; 
वयमाणो-बोलने वाला; वादी-वादी; लोइयपरिच्छियाणं 
लौकिक (तथा) परीक्षकों कं; वयणिज्जपहुं-वचन-पथ 
में (को); पडइ-पआप्त होता है (निन्‍्दा का पात्र बन जाता 


है) । 


एकान्त ही आक्षेप का विषय 


भावार्थ - वादी अपने अभिलषित साध्य को सिद्धि हेतु जिस साधन का प्रयोग 


करता है, उसका अपने साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है या नहीं- 
यह प्रकट करने लिए वह साधर्म्य या वैधर्म्य॑ दृष्टान्त का प्रयोग करें 
या न करे; किन्तु यदि उसका पक्ष अनेकान्त सिद्धान्त की मान्यता 
के अनुरूप है तो किसी भी अवस्था में उसका खण्डन नहीं हो सकता। 
एकान्त मान्यता वाला पक्ष तो पूर्ण रूप से कभी निर्दोष सिद्ध नहीं 
ही सकता। इससे यह स्पष्ट है कि एकान्त मान्यता ही आक्षेप का 
विषय है। क्योंकि एकान्तवादी परस्पर विरोधी होने के कारण एक- 
दूसरे को नहीं मानते, जिससे विराध तथा विग्रह उत्पन्न होता है । किंतु 
अनेकान्त की मान्यता से परस्पर सौहाद एवं सौमनस्थ होता है तथा 
समन्वय की भूमिका का निर्माण होता है । 


पू--ब एयंता सब्भूयं । 
२--अ याई। 


१५६ 


सम्मइसुस्तं 


वन्य बोस काल भाव पज्जायदेससंलोगे । 
भेदं। ज पड़ज्च सभा भाषाणं पण्णवणपज्जञा ६०! 
द्रव्य क्षेत्र कालो भावों पर्याय-देश-संयोगम्‌ । 
भेद ल॒ प्रतीत्य सम्थकू भावनां प्रज्ञापनापर्याधा: ॥॥६०१॥ 


शब्दार्थ - दव्वं-द्रव्य; खेत्तं-क्षेत्र; कालं-काल: भाव-भ।व; पज्जाय- 
देससंजोगे-पर्याय-देश-संयोग; च-और; भेदं-भेद (का ) ; 
पडुच्च-आश्रय कर; भावाणं-पदार्थों की; पण्णवणपज्जा- 
प्रतिपादन (की) परिपाटी; समा-सम्यक्‌ (होती है) । 


पदार्थ के प्रतिषादन का ऋम 


भावार्थ - द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, संयोग तथा भेद इनका आश्रय 
लेकर ही पदार्थों के प्रतिपादन का क्रम सम्यक्‌ होता है। पदार्थे के 
विकानलवर्ती स्व-स्थान का नाम क्षेत्र है। परिणमन के समय की मर्यादा 
का नाम काल है । पदार्थ में प्रतिसमय हो रहे अन्तरंग परिणमन का 
नाम भाव है तथा बहिरंग परिणमन पर्याव है ।बाहर में जहाँ पर 
पदार्थ स्थित है, उस स्थान का नाम देश है और उस समय की परिस्थिति 
संयोग है। उस पदार्थ का कोई-त-कोई नाम अवश्य होता है - यही 
भेद है | इस प्रकार इन आट बातों की ध्यान मे रख कर ही किसी वस्तु 
का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया जा सकता है । 


न ननननमननननिनननन--- 


१--अ प्रेग्। 


आचाये सिद्धसेन १५७ 


पाडेक्कअवपहण् . सु .सुततधरसइसतद्टा' । : 
' अधिकोवियसामत्था. _ जहायमविभत्तपडिवतो" ।३६१॥ 


प्रत्येकतमपथगर्त सर्ज॑ सत्रधरशब्दसन्त॒स्टा 
खल  कोविदसासर्थ्या: यथागसविभकतप्रतियत्तय: ॥॥६१॥। 


शब्बार्थ - पाडेक्कणयपहगयं-प्रत्येक नय मार्ग (पर आश्रित ) ; सुत्त- 


सूत्र को (पढ़ कर जो); सुत्तघरसहसंतुट्ठा-सूत्रधर शब्द 
(से) सन्तुष्ट (हो जाते हैं); अविकोवियसामत्था-निश्चय 
(से) विद्वान्‌ (के) सामथ्ये (को); जहागमविभत्तपडि- 
वत्ती-आगमानुसार भिन्न ज्ञान (प्राप्त करते हैं) । 


अनेफान्ती हो भावस्पशो 


भावार्थ - जो किसी एक नय से सूत्र को पढ़ कर यह समझता है कि 'सकल संसार 


क्षणिक है, तत्त्व ग्राह्म-ग्राहक भाव से शून्य है', 'बह सब विज्ञान मात 
है. इत्यादि सूत्रों से यह धारणा बना लेता है कि मैं सूत्रधर हो गया 
हूँ, यूत्रो का जानकार हूँ; वह शब्द मात्र से सन्तुष्ट हो जाता है । उसमें 
शब्दार्थ की विद्धत्ता का अभिमान जाग उठता है। वास्तव में तो वह 
आगम से भिन्न अर्थ को समझ रहा है । क्‍योंकि शब्द मात्र को पढ़ लेने 
से कोई विद्वान्‌ नहीं बन जाता । यथार्थ में सूत्र रंटने बाले तत्त्व को 
जितना समझते है; तत्त्व उत्तना नहीं है । आगम के अनुसार वही 
ज्ञान भ्राप्त कर सकता है, विद्वान बन सकता है जो तत्त्वज्ञ हो, वस्तु का 
तनसस्‍्पर्शी ज्ञान वाला हो तथा अनेकान्त सिद्धान्त से वस्तु-तत्व का भाव- 
स्पर्श करने वाला हो । 


१---अ” सुत्तहरसदृदसंतुट्‌ठा । ब” --सुत्तरघसब्वसतृट्टा । 


२---ब” जहाग्रमविभागपेडिवती । द" जहागमविभपडिवत्ता । 


१४५८५ 


सम्मइसुत्त 


सम्मइंसमसिणसो._ समलसमतवयजिम्जलिहोश । “ 
असुक्कोसचिणद सलाहसाणा.. विभासेति' ॥६२॥। 
सम्यर्वर्शनमेतत्‌ सकलसमाप्तवचनी यनिर्दोषम । 

आत्सोत्कषचिनध्टा:. श्लाघमाना: विनाशयन्ति ।॥।६२!। 


शब्दार्थ - सलाहमाणा- (अपनी ) प्रक्नंसा क॑ पुल बाँधने वाले; 
अत्तुक्कोसबिणद्वा-आत्मोत्कर्ष (से) नष्ट (हो कर); 
सयलसमत्तवयणि ज्जणिह्ोसं-सम्पूर्ण सिद्ध निर्दोष वक्तव्य 
(वाले ); इणमो-इस;  सम्महंसणं-सम्यग्दशेन को; 
विणासेति-नष्ट कर देते हैं । 


आत्म-प्रशंसा से अनिष्ट 


भावार्थ - जो व्यक्ति एकान्त से समझ कर यह धारणा बना लेते हैं कि जो कुछ 
हम जानते हैं, वही पूर्ण है, निर्दोष है और वही वस्तु का वास्त॑विक 
स्वरूप है; इससे अधिक कुछ नहीं है--वे अपने बुद्धि-वैभव को संकु- 
चित कर कृपमण्डूक जैसे अपनी प्रशंसा के पुल बाँधा करते हैं तथा 
बुद्धि-विलास मात्र से ही सस्तुष्ट हो जाते हैं । वे सभी मतों में समान 
रूप से आस्थावान होते हैं । क्‍योंकि वे आत्म-प्रशंसा के अभिलाषी होते 
हैं। इससे उनका आत्मोत्कर्ष अवरुद्ध हो जाता है ! और वे अनेकान्त 
रूप सम्यग्दर्शन को नष्ट कर देते हैं । 


१--ब अब्युषकोसविणट्ठा । 
२--अ" विणाएंति । 


आजचाये सिद्धसेन १५९ 


ण हु सासजभतोमेस्ततण सिद्धंतजाणलो होह । 
जधि जाजओ वि? जियमा पण्णवणाणिब्छिओ णामं (१६३॥। 


न खल शासनभक्ष्तिमात्रेण सिद्धान्तज्ञाता भवति । 
नापि ज्ञातापि नियसात्‌ प्रशापनानिश्चितो नाम ॥॥६३॥॥ 


शब्दार्थ - सासणभत्तीमेत्तएण- (जिन ) शासन (की ) भक्त मात्र से 


(कोई व्यक्ति); ण हु-नहीं ही; सिद्धतंजाणओ-सिद्धान्त 
(का) ज्ञाता; होइ-हो जाता है; जाणओ वि-जानकार 
(होने पर) भी; ण वि-नहीं ही; णियमा-नियम से; 
पण्णवणाणिच्छिओ-प्ररूपणा (के योग्य) निश्चित; णामं- 
नाम (वाला होता है) । 


भक्ति सात्र से ज्ञान नहों 


भावार्थ - जिन-शासन में भक्ति रखने वाला भक्त जिन-सिद्धान्त का ज्ञाता नही 


हो जाता । और सिद्धान्त का (गब्दार्थ) ज्ञाता भी निश्चित रूप से 
तत्त्वों की प्ररूपणा करने में समर्थ नहीं होता । वास्तव में तत्त्वों की 
प्ररूपणा वही कर सकता है, जिसे तन्व-ज्ञान हो, आत्म-ज्ञान हों। पूर्ण 
निश्चित तत्त्वज्ञान तथा आत्मानुभव के बिना तथाकथित तत्त्वज्ञानी 
भी तत्वों की यथावत्‌ विवेच्षना से हीन देखे जाते है । यथार्थ में तत्व- 
ज्ञान की विवेचना अनेकान्त-दृष्टि से ही सम्भव है। अतः तत्त्वज्ञान के 
बिना केवल सिद्धान्त का ज्ञाता पारंगत न होने से प्ररूपणा करने में 
असमर्थ रहता है । 


१--ब अ । 


१६० 


सम्मइसुत्तं 


' सुर अस्थणिसेण” ज सुतमेलेग अत्यपदिषसीप 
अत्यगई उ' जवनायगहणलोणों दुरहियण्धा सहंड। 
सूत्रमर्य मिस (स्थान) से सूत्र मा्जेजाबंप्रतिपत्ति: । 
अर्थशति: पुन गयबाधगहनलीता. वुरभिनम्या ॥(६४॥ 


शब्दार्थ अत्यणिमेण्ण अथे (का) स्थान; सुत्त सूत्र (है); सुस्तसे- 
त्तेण (किन्तु) सूत्र (जान लेने) मात्र से; अत्थपडिवत्ती- 
अर्थ (का) ज्ञान; ण-नहीं (होता है); णयवायगहण- 
लीणा-नयवाद (जो कि) गहन (है, जिस पर अर्थ का 
ज्ञान) निर्भर है; उ-पर (भी); अत्यंगई-अर्थ-ज्ञान; 
दुरभिगम्मा-दुर्बोष्य (है) । 


अर्थ-शान दुर्लभ है 


भझावाय - पदार्थ को समझाने के लिए सूत्र कहे यए हैं। किन्तु सूत्रों को पढ़ लेने 
मात्र से अर्थ समझ में नहीं आ जाता । हाँ, शब्दार्थ समझ लेते हैं । किन्तु 
वास्तविक अध्धे-ज्ञान तो नयवाद के प्रयोग से ही प्रकट होता है । वास्तव 
में अर्थ-झान दुर्लभ है । यह सहज ही प्राप्त नहीं होता । जो नयों के 
द्वारा सूत्रों को तथा उनके भावों को सम्यक्‌ रूप से समझते हैं. 
अनुभव करते हैं, वे ही यथार्थ अथे-ज्ञान को उपलब्ध होते हैं । वास्तव 
में अर्थ का ज्ञान नयवाद पर निर्भर होने से दुलंभ है । 


_ ॥--ब” अत्यमिभेणं। .. द” अत्यनियेण॑ 
२--ब” अर्क्षयई विअ । 
३--अ'” दुरभिगम्मा। 


आचार सिडसेन १६१ 


सम्हा अहिगयशुत्तेण ऋधरत्रपायभ्रम्मि जइयवां । : 
आपरियधीरहत्या' हंगि. . महाज. विल॑ंदेंति- ॥॥६४५॥। 
तस्मादधिगतसूत्रेणा बंशस्थादने यत्ितव्यम .। 
आखचार्या धीरहस्ता: भह्वातां महाज्ां विडस्थग्रन्ति ॥६५।॥। 


शब्दार्थ - तम्हा-इसलिए; अहिगयसुत्तेण-सूत्र जान लेने (पर) से; 


अत्थसंपायणम्मि अर्थ (के) सम्पादन में; जडयब्बं-प्रयत्न 
करना चाहिए; हंदि-समझेंन (यह कि); आयरियघीर- 
हत्था-अनभ्यस्तकर्म (अनुभवहीन) आचार्य; महाणं- 
जिनागम (जिनवाणी की); विलंबेंति विडम्बना करते 
हैँ । 


अभ्यासहीन आचायों से जिन-शासन की विडस्वना 


आवार्थ - सिद्धान्त की प्ररूपणा तीन प्रकार से की गई हैः शब्द-रूप से, 


शात-रूप से और अर्थ-रूप से । जिनागम का वर्णन इन तीनों रूपों में 
किया गया है । इसमें शब्द से ज्ञान और ज्ञान से अर्थ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
है । यद्यपि अर्थ का स्थान सूत्र है, सूव-ज्ञानपूर्वक अर्थ-शान होता है। 
परन्तु केवल सूत्र के शब्दार्थ को जान लेने से वास्तविक अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो जाता। अर्थ का ज्ञान तो नयवाद को जानने से होता 
है। अतएव जिसने सूत्र जान लिया है, उसे नयार्थ भी जानना चाहिए । 
जिन्हें धर्म का अभ्यास नहीं है, सिद्धान्त का भली-भाँति अर्थ- 
ज्ञान नही है, ऐसे आचार्य वास्तव में जिन-शासन की विडम्बना 
करते हैं । 


१्‌ृ--ब” आयरियधेरहत्या । 
२---त्र" पहाणं बिलदंति । 


१६३ 


सम्मसुत् 


जह यह यहुस्सुओ तम्मओ य सिस्संभणसंपरिषुडो' थ । 
अविथिज्छिओ य सभवे” तह तह सिंड्ंसपडिणोओ ।॥६६।॥ 


यथा यथा बहुआुत: सम्मतश्य शिष्यपयणसंबरिध्र॒तश्स । 
अविनिश्चितश्च समये तथा तया सिद्धान्तप्रत्यवीक: ॥॥६६९।। 


शब्दार्थ - समये>सिद्धान्त में; अविणिच्छिओ -अनिश्चित ( बुद्धि वाला 
कोई आाचाय॑ ); जह जह-जैसे-जैसे; बहुस्सुओ-बहुश्रुत 
(पण्डित); सम्मगो-माना जाता हैं; य-और; सिस्सगण- 
संपरिवुडो-शिष्यवृन्द से घिरता जाता है; तह तह-बैसे- 
बसे; सिद्धंतपडिणीओ-सिद्धान्त के प्रतिकूल होता जाता 


है । 


पर-समय सें रत आचार्य 


भावार्थ - जो आचाय॑ स्व-समय रूप सिद्धान्त नहीं जानते,हैं, परन्तु बहुआुत 
(अनेक शास्त्रों के शाता) होते हैं, बे मूलतः तस्व-निर्णेय के अभाव में 
शिष्य-समूह से घिर जाते हैं ओर शर्ने:-शने: उतका जीवन सिद्धान्त 
के प्रतिकूल होता है। अतएवं ऐसे आचाये को सिद्धान्त का शत्रु 
कहा गया है । 


कर. 


फ--र सोसगणसंपरियुडो / 
२--ब अधिभिच्छ्ो अ समए। 


आंचार्थ सिद्सेल १६३ 


अरण-करण प्पहाणा ससमद-परतपबलुफ्कवाबारा 4. 
अरणज-करणस्स साई जणिलछमसुडं थ गालंति ॥597) 


चरण-करणप्रधानाः स्वसमय-परसमयमुक्तव्यापारा: । 
अरण-करणस्य सार॑ निश्चयशुर्धं, न, जानन्ति 4६७॥ 


शब्दार्थ - चरण-करणप्पहाणा- (बाह्य ) आचरण की क्रियाओं को 


मुख्य (समझने वाले)। ससमय-परसमयम॒क्कवावारा 


स्व-समय (और) पर-समय (के) व्यापार (चिन्तन) 


से मुक्त; चरण-करणस्स-आचरण परिणाम का; सारं 
-सार; णिच्छयसुदं.निश्चम शुद्ध (आत्मा ) को; ण नहीं; 
-याणंति-जानते हैं । 


आचरण का सार : परम तत््य 


भावार्थ - जो जीव विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाले शुद्धात्मतत्तत्र के सम्यक्‌ 


१६४ 


श्रद्धान-जान-चारित रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से निस्पेक्ष हो कर केवल 
ब्रत, नियमादि शुभाचरण रूप व्यवहार नय को ही मोक्ष-मार्ग मानते 
हैं, वे देवलोकादि की क्लेश-परम्पर। भोगते हुए संसार में परिभ्रमण 
करते हैं । परन्तु जो शुद्धात्मानुभूति लक्षण युक्त निश्चय मोक्षमार्गे 
को मानता है तथा साधन-शक्ति-सम्पन्नता के अभाव में निश्चय- 
साधक शुभाचरण करते हैं, तो वे सराग सम्यग्दृष्टि परम्पण से मोक्ष 


प्राप्त करते हैं ।परन्तु जो जीव केवल निश्चयनयावलम्बी हैं, वे 
व्यवहार रूप किया-कर्मकाण्ड को आडम्बर जान कर स्वच्छन्द क्रिया-कुमंकाष्ड को आडम्बर जान कर स्वच्छन्द 


द्वो न निश्चयपद पाते हैं और न व्यवहार को ही श्राप्त करते हैं; निश्चयपद पाते हैं ओर न व्यवहार को ही प्राप्त करते हैं 


आचरण का सार परमतत्त्व की उपलब्धि करना है, परमात्मा 
बनना है । किन्तु शुद्धात्मा को जाने बिना यह जीव मोक्ष-सार्ग का 
पथिक नहीं बन सकता है । केवल ब्रत, नियमादि के परिपालन से शुद्ध 
आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है| जो शुद्ध आत्मा को आगम 
से जान कर उसका चिन्तन-मनन, अनुभव तथा अभ्यास करते हैं, वे ही 
निश्चय शुद्ध आत्मा को जान सकते हैं । 


सम्मइसुत्त 


थ 


. ला किरियारहियं किरियामिर्स 'चबो दि एशंता” । 
असमत्या दाए८ं' अस्यमरजदुक्ख भा भाई ।६८॥ 
शार्ग॑ कियारहित कियामरत्ं लू दायप्थेक्स्‍न्सों । 
असभर्था दापयितु अन्मलरणतुः:खात्‌ मा भधों: ॥६८॥। 


शब्दा्थ - किरियारहियं-चारित्र विहीन; णाण-ज्ञान;। च-और; 
किरियामेत्तं-(ज्ञान शून्य) मात्र चरित्र; दो वि-दोनों ही; 
एगंता-एकान्त (है); जम्ममरणदुक्ख-जन्म-मरण (के) 
दुःखों (से); मा-मत; भाई-डूरो; (परस्पर साथ रह 
कर ज्ञान और चारित्र); दाएउ-(जन्म-मरण-दु:ख ) 
दिलाने में; असमत्था असमर्थ (हैं) । 


सापेक्ष शान, चारित्र हो कार्यकारी 


भाजा्ं - बिना ज्ञान के बाहरी धामिक क्रियाओं के पालन मात्र से आत्मा का 
कोई हित नहीं होता है । इसी प्रकार ज्ञान होने पर घामिक क्रियाओं 
का पालन एवं वैराग्य त हो, तो जीब जन्म-मरण के दुःखों से मुक्त 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार किसी घने जंगल में भटके हुए अन्धे 
और लंगड़े अलग-अलग प्रयत्त करते हुए दावाग्नि से अपनी रक्षा करने 
में समर्थ नहीं होते, वैसे ही अलग-अलग शान तथा चारित्र से जन्म- 
मरण के दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता । परन्तु जैसे लंगड़ा अन्धे 
के कन्धे पर बैठ कर जंगल से पार हो जाता है, उसी प्रकार चारित 
भी ज्ञान का आलम्बन लेकर जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा 
दिलाने में समर्थ होता है । अतएव सापेक्ष रूप से ज्ञान तथा चारित्र 
कार्यकारी हैं; निरपेक्ष रूप से नहीं । 


पे १--ड एयंता। 
२--ब काएऊं॑। 
३--द भाद् । 


आचार्य सिद्धसेत १६५४ 


जेज विणा लोगस्स वि अबहारो सन्यहा ण॒ जिव्यडइ । 
तस्स  भुगणेश्कमुरणो जसो अलेनंतवायस्स' ।६९।। 


येन बिना लोकस्यापि ध्यवहार: सर्वधा न सिवतंते । 
तस्य भुबलकग्रणे नभोष्नेकास्तवादाय ।३६९॥। 


शब्बार्थ जेण विणा-जिसके बिना; लोगस्स-लोक का; ववहारो 
-व्यवहा र; वि-भी; सव्बहा-सर्वथा; ण-नहीं; णिव्वडइ 
“निष्पन्न होता है; तस्स-उस; भुव्ेक्कगुरुणों-तीन लोक 
(कं) अद्वितीय गुरु; अणेगंतवायस्स-अनेकान्तवाद को, 
णमो-नमस्कार (है) -। 


व्यवहार का भी साधक अनेकान्त 


आवार्थ - अनेकान्तवाद परमार्थ तथा व्यवहार दोनों का आश्रय-स्थान है । 
इसका आश्रय लिए बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों ही नहीं बन 
सकते । यथार्थ में वस्तु का सत्य ही ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि 
ब्यवहार में व्यक्ति के सत्य में विभिश्नता लक्षित होती है । परन्तु वस्तु 
के सत्य में किसी भी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित नहीं होती । 
लोक में स्थिति, स्थान, समय तथा भावों की विलक्षणता के कारण 
एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान की प्रतीति अलग-अलग समभयों में 
भिन्न-भिन्न रूप से अनुभव में आती है। परन्तु स्व-संवेदनजन्य अति- 
लोकिक आनन्द की अनुभूति सब में समान रूप से अनुस्यूत होती है । 
इस प्रकार यह अनेकान्तवाद परमार्थ तथा लोक-व्यवहार दोनों का 
समान रूप से साधक है। अतएब सम्पूर्ण विश्व का यहू एक अद्वितीय 


गुरु है। 


१--यहू गाया 'ब' और “द' प्रति में मिलती है । 


१६६ सम्मइसुत्तं 


भद मिल्छादंसण” सम्‌ हसहयस्स अमयसारस्स' । 
जिणवयणस्स  भगवओ संविग्गसुहिहिगस्सस्स ॥।७०१॥॥ 


भट्ठ मिध्यादर्शनसम्‌ हमधकस्यामतसारस्प । 
जिनवचनस्प भगवत:  संविग्नसुखाधिगस्यस्थ ॥॥७०१। 


शब्दार्थ - मिच्छादंसण-मिथ्यादशेन (मिथ्या मत वाले); समूह 
समुदाय (बर्ग का) ; महयस्स-विनाश करने वाले; अमय- 
सारस्स-अमृत सार (रूप), संविग्ग ममुक्षु (कं); सूहा- 
हिगम्मस्स सुख (पू्वेंक) समझ में आने वाले; भगवओ-- 
भगवान कं; जिणवयणस्स-जिन वचन के; भह-भद्र 
(कल्याण हो ) । 


संगल कासना 

भावार्थ - आचार्य सिद्धसेन इस गाथा में अन्त्य मंगल-कामना करते हुए कहते हैं 
कि जिनेन्द्रदेव के वचन मिथ्यादर्शनों के समूह का विनाश करने वाले 
तथा अमृत-सार से युक्त हैं । मुमुक्षुओं द्वारा उपासित तथा सरलता 
से समझ में आने वाले जिनेन्द्र भभवान के वचन जगत का कल्याण करें। 
वास्तव में जैनधर्म को तठस्थ व्यक्ति ही समझ सकता है। जो 
पूर्वाग्रहों तथा अपनी-अपनी मान्यताओं से धारणाबद्ध है, वह इस 
धर्म का मर्म नहीं समझ सकता । 


१---ब” मिच्छद्दंसण । 
२--अ” मबसावस्स । द*---महयरए । 


आचार्य सिद्धसेन १६७ 


परिशिष्ट 
प्रथम फकाण्ड 


(विशेष:---प्रस्तुत ग्रन्थ की विषय-वस्तु, भाव-साम्य, रचना-शैली तथा 
शब्द-अहण की पड़ति एवं छायानुवाद को घ्यान में रख कर पूर्ववर्ती एवं 
परवर्ती अनेक दिगम्बर जैन आचारयों की रचनाओं के तथा आगम-पन्यों के 
उद्धरण यहाँ संकलित किए गए हैं जो तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से 
विशेष उपयोगी हैं। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि “'सत्मत्ति- 
सूत्र” का आाचीन दिगम्बर-परम्परा से एकात्म्य भाव रहा है तथा परवर्ती 
आचार्यों ने प्राचीन परम्परा की भाँति आचाये सिद्धसेत और उनकी रचना 
का अनुगमन किया है।) 
गा. १. सिद्धमगंतर्मागदियमणुवममप्पुत्थ -- सोक्खमणवज्जं । 

केवलमहोह-णिज्जिय-दुण्णय-तिमिरं जिणं जमह ।। 
“धवला, ग्रन्थ १, गा. १. 
दब्व॑ सहावसिड सदिति जिणा तच्चदों समक्खादों। 
सिद्ध तथ आगमदों णेच्छदि जो सो हि. परसमओं ।। 
“प्रवजनसार, २, ६ 


तथा - “तत्त्वं सललाक्षणिक सन्‍्मात्नं वा यतः स्वत: सिद्धम्‌। ” 
-पञ्चाध्यायी, गा. ८ 


एवं - अंतातीदगुणाणं णमो जिजाणं जिदभवा्णं। -पञ्चास्तिकाय, गा. १ 
टिप्पण:--कुसमयविसासणं-कुसमयानां मिथ्यावासना|वासित॒चित्तानां 
विशासन विध्वंसकम्‌ । 
निःशेषकुमतध्वान्तविध्वंसन-पटीयसी । 
मोक्षनीतिरतोीं जैनी भानुदीष्तिरिबोज्ज्वला |! 
-तत्त्वार्यश्लोकवातिक अन्त्य, श्लोक २७ 
गा. २. समणमुहुस्मदमट्ठ॑ चदुग्गदिणिवारणं_ सणिव्याणं । 
एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह वोच्छामि।। | 
४20 -पंचास्तिकाय, गा. २ 


अआधचारयय सिद्धसेल १६९ 


विभागों थस्याञ्सी मलार:, गौर्गली अगमे तंढ़त्‌ कुष्ठमागार्थभ्रतिपत्त्यसमर्थ हृदय 
यस्य से तथा। 
भा. हे. दव्बत्यिएण जीवा वदिरित्ता., पुष्यभणिदपज्जाया । 
पज्जयणएण जीबा संजुत्ता होंति दुविहेहि।। -नियमसार, गा. १९ 
तित्थयरवयणसंगहविसेसंपत्थारमुलंधायरणी । 
| दव्बट्धरिओं य पज्जवणओं ये सेसा वियष्पा सिं।। 
र -जयधवल।, ग्रन्थ १, गा. ५७, पृ. २९८; पट्खण्डागम, जीवस्थान, 
१, १, १, गा. ५, पृ. १२; लघीगयस्ल्ेय, का. ६७, स्वोपशविवृति । 
गा ४. दब्वट्रियगयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ । 
-  पड़िख्वं- पुण वयणत्वणिच्छओ तस्स वबहारों॥। 
-जयधवला, अ्ंथ १, गा. ८९, पृ. २२०; षट्खण्डाग्म, जीवस्थान, 
१, १, १, गा. ६, पृ. १२ 
“दब्बद्विएण सब्वं दव्बं त॑ं पज्जयट्रिएण पुणो । -प्रवचनसार, २, २२ 
गा. ५. मूलणिमेणं पज्जवणयस्स उजुसुहृवंयणविच्छेदों । 
तस्स उ सहादीया साहंपसाहा सुहमभेया ॥। 
-जयधवला, ग्रन्थ ५, गा. ८८, पृ. २१८; षट्खण्डागम, जीवस्थान, 
१, १, १, गा. ७, पृ. १३े 
टिप्पण:--मूलेणिमेणं-मूलमेव आभ्यगेव .निर्माणं आधारो मूंलनिर्माणम्‌ | 
तथा-“णिमेणमवि ठाणे/-देशी ताममाला, ४, ३७। 
गा. ६. उत्तं च सिद्धसेणेण-- 
णाम॑ ठवणा दवियं ति एस दव्वद्रियस्स णिक्‍्खवों | 
भावों दु पज्जवट्ठियस्सपरूवणा एस परमत्थों ।११९॥। 
-जयधवला, ग्रन्थ १, पु. २६०; पट्खण्डागम, जीवस्थान, १, १, १, 
गा. ९ तथा १, हे, १ 


कक 


तथा-- 'णामट्रवणा दव्बे. मूलाचार, ५१८-३८-४१-७५, ६१२-३२-४८, 
वसुनन्दीक्वकाचार, गा. ३८१; अंगपण्णत्ति २, ९६; नयचक्क, 
गा. २७१। 
णामहुबणा दब्वं भाव॑ तह जाण होइ णिषखेवं। 
- दब्बे सण्णा णाम॑ दुविह पि यरतंपिविक्खायं॥ -नयचक्र, गा. २७२ 


टिप्पण:---समयो हि आन: आग्रममलारहियओ-मलमभिव आरा प्राजनक- 


१७० प्रम्मइसुत्त 


एवं-- 


गा. ७. 


णामट्रुवणादबिय एसो दब्बट्टिबस्स चिक्खेबों। हम 
भावों दु प्रज्जवष्टिगपपलूवमा एस परमत्वों ॥८९॥। * 
>पघटखण्डागभ, वेदनाखण्ड, ४, १, ४८ 
णामद्रवणा दब्बे खेले काले य होदि भावे ये। 
एसो पज्चक्थाणे णिक्‍खेवों छव्विहों णेओं।। 
“मूलाचार, षडावश्याधिकार, गा. १३५ 
गिण्हइ् दव्यसहाब॑ असुद्धसुद्धोपचार परिच्त। 
सो परमभावगाही णायव्वों सिद्धिकामेण ।-नयचक्र, गा. २६ 
जो गहुइ एक्कसमये उप्पादब्ययधुवत्तसंजुत्त । 
सो सब्भावअणिच्चो असुद्धओं पज्जयत्यिणओं ॥-नयचक्र, गा. २०३ 


टिप्पण:--सपडिजक्खो---सत्पतिपक्ष इति। खसतः प्रतिपक्ष: विरोधी, 
असंदर्थ' प्रतिपादकत्वेन मिथ्येत्यथ: । 


गा. ८५. 


गा. ९, 


गा. १०. 


गा. ११. 


तथा- 


पज्जवणयवोक्कृतं वत्थू दव्यद्वियस्स वयणिज्जं। 
जाब दविओपजोंगो अपच्छिमवियप्पणिव्वययणों ।। 
“जयधवला प्रन्थ १, गा. १०७, पृ. २५२ 
दब्बट्टियों त्ति तम्हा गूरिष पुझो जिवम सुदनाईओो। | न 
ण य' पज्जवट्टिओं णाम कोइ भयणाय दु विसेसों ॥। 
-जयधकवला ग्रन्थ १, गा. ११६, पृ. २५६ 
दब्बट्टिएण सब्बं दव्वं& त॑ पज्जयद्विएण पृणों। 
हुव॒दि ये अण्णमणण्णं तक्‍्काल॑ तम्मयतादों ।।-प्रवच्षनसार, २, २२ 
उप्पज्जंति वियंति य भावा णियमेण पंज्जवण्यस्स ! 
दव्वटद्वियस्स संब्ब सदा अभुष्पण्णमविण टूठं ॥। 
-जयधवला १, गा. ९५; पट्खण्डागम, जीवस्थान १, १, १, गा. 
८, पू. १३ 


“इच्चेएण सम्मइसूत्तेण सह विरोहों होंदि त्ति उत्ते ण होदि,'- 
-पट्खण्डागम, वेदना खण्ड, गा. ९०, पृ. २४४ (४, १, ४९) 

उप्पादों य विणासों विज्जदि सज्वस्स अत्यजादस्स । 

पज्जाएण दु केणवि अत्थों खलु होदि सब्भूदों ॥॥ -प्रवचतसार, १, १८ 

जो हर्रिल्चमेव_मण्णदि तस्स ण॑ किरिया हु अत्यका। ण किरिया हु अत्यकारित्तं। 
>नयचक, गा. ४५ हर मद 


| 


आदाय सिद्धतेल १७१ 


भा. १३. 


| गा. १४. 


तथा- 


गा. १५. 


| तथा- 


एवं- 


भा, १६. 


गा. १७, 


१७२ 


. पज्जयजिजुर्द दत्वं दव्यविजृत्ता थ॑-पज्जथा णत्वि । 


दोण्हू॑ अणण्यभूद॑ भाव॑ समया . एहूिति ।। 
-पण्चास्तिकाय, गा. १२ 

दव्यं पज्जवविउर्य दव्कविउता य॑ पज्जया णत्थि। 

उप्पायद्विदिभंग़ा। हँंदि दव्यिलक्सण्ण एय॑ं।। 
-जयधवला ग्रन्थ १, गा. ९६, पृ. २४८ 

एदे पुण संगहदों पादेककमलक्खर्ण दुवण्हं पि। 

तम्हा मिच्छाइट्टी पादेक्‍्क वे वि मूलणया ॥ 
“जयधवला भ्रन्थ १, गा. ९७, पृ. २४८ 

एयंतों एयणयों होइ अशेयंतमस्स_ सम्महों । 

त॑ छल ; जणवियप्स सम्म मिच्छ च णायव्वे ।-नयचक्र, गा. १ ण्पृ 

“गेगम-संगह-ववहारा सब्बे इच्छंति ॥।” 
-कषायपाहुड्सूणि, जयधवला, पृ. ३० 

ते सावेक्खा सुणया णिरबेक्खा ते वि दुण्णया होंति। 

सयलवबहा रसिद्धी सुणयादों होदि णियमेण 
-कातिकेयानुप्रेक्षा, गा. २६६; लबीयस्लय, श्लोक ३० 

“निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेथ्यकृत्‌ ।” 
“आप्तमीमांसा, का. १०८ 


दुनयैकान्तमारूढा भावानां स्वाथथिका हि ते। 
स्वाथिकाश्च विपर्यस्ता: सकलंका नया' यतः ॥। -आलापपद्धति, श्लो.८ 
एवंबिहे सहाबे दव्बं दव्वत्यपज्जयत्थेहि ! 
सदसब्भावणिवद्धं पाडुब्भावं सदा लभदि।। -प्रवचनसार, १, १९ 
ण य दब्वद्रियपक्खे संसारों णे्र पज्जवणयस्स । 
सासयवियत्तिवतायी जम्हा उच्छेदवादीया ।। 
“जयपवला ग्रन्थ ९, गा. ९८, पृ. २४९ 
कम्मणिमित्त जीवों हिंडदि संसारघोरकंतारे। 
जीवस्स ण संसारो णिज्वयणयकम्मविम्मुक्‍्कों ॥ 
-दादशानुप्रेक्षा, गा. ३७ 


शम्तइयुत्त 


भा. पृ८, 


तथा- 


गा.१९. 


गा. २०. 


शा. २१. 


सुहदुब्लसंपजोओ संभवद ण जिच्णवादपक्खम्मि।-- 
एयंतुल्छेदम्मि. थि.. सुहदुक्ख वियण््रथमजुत्त | 
-जयधवला ग्रन्थ १, गा. ९९, पृ, २४९ 
जदि सो सुहो व असुहों ण हृवदि आदा सं सहानेण । 
संसारी कि ण विज्जदि सम्वेधि जीवकायाणं।। 
-प्रवचनसार, १, ४६ 
कम्म॑ जोअणिमित्त बज्ञई कम्मद्विदी कसायबसा । 
अपरिणदुल्छिण्णेसु अ बंधष्टिदिकाइण णत्थि ॥। 
-जयधवला ग्रन्थ १, गा. १००, प्‌. २४९ 
जोगा पयडि पएसा ठिंदि अणुभागा कसायदों कुणदि | 
अपरिणदुच्छिण्णेसु यः बंधट्टिदिकारणं॑ णत्थि ॥। 
-सर्वार्थंसिद्धि, तत्त्वार्थसूत्र-टीका ८, रे तथा-मूलाचार, पंचाचारा- 
घिकार, गा. ४७ 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विबिहों बंधों तम्हा ते संखवइदव्वा ।(-प्रबचनसार, १,८४ 
बधम्मि अपूरंते संसारभओहदंसणं मोज्म । 
वंधेण विणा मोक्खसुहपत्थणा णत्थि मोक्‍्खों य।। 
-जयधवला ग्रन्थ १, गा. १०१, पृ. २४९ 


सियसावेक्खा सम्मा मिच्छारूव हु तेहि णिरवेक्खा । 
तम्हा सियसहादी विसय॑ दोण०हं पि णायव्य ।-नयचक्र, गा. | 
तम्हा मिच्छादिट्ठी संब्बे वि णया सपक्‍्खपडिबद्धा । 
अप्णोण्णणस्सिया उगे लहति सम्मत्तसब्भाव॑ ॥। 
-कषायपाहुड, ग्रत्थ १, गा. १०२ तथा-जय॑बबल। ग्रन्थ १, गा. 
१०२, पृ. २४९ 


गा. २२-२५. ण॒ दु जयपक्खों मिच्छा तं पि य णेयंतदव्बसिद्धियरा । 


तथा- 


सियसहसमारूद जियवयगविशिग्गयं सुद्धं ॥-वयचक्र, गा. २९२ 
भेदुबयार णिज्छप मिच्छादट्ठीण मिच्छरूवं खु। 

सस्मे सम्मा भरणिया। तेहि दु बंधा व मोकखों वा ॥-वहीं, गा. २३७ 
मिच्छता अण्मा्णं अविरदिभावों य भ्ाव-आवरणा । 

णेयं पडुच्चकाले तह दुष्णं दुप्पस।्णं व्‌ ॥-पंच्राश्तिकाय, क्षेपक गा. ६ 


आज्ाय सिद्धसेत १७ के 


गा. २८ 


गा. २९. 


गा. ३०. 


एवं- 


. णिययवयणिज्जसच्चा सव्यणया परवियालणे मोंहा। 
ते उण ण विहुसमओं विभयह सच्चे व अलिए वा ।। 
-जयघबला, ग्रन्थ १, गा. ११७, पृ. २५७ 
एयंसो एय्जयों होइ अणेमंतमस्स सस्मूहों । 
त॑ खलु णणवियप्पं सम्म॑ सिच्छं ले णयव्वं ((-तयचक्र, गा. १०१ 
दव्वद्विएण सब्वं दव्व॑ त॑ पज्जयट्रिएण पुणों । 
हवदि य अण्णमणण्णं तक्‍कालं तम्मयत्तादों ।-अवचतसार, २, २२ 
सुहुमा अवायबिसया खणखइणो अत्यपज्जया दिट्दा । 
बंजणपज्जाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥। 
-अंसुनत्दि श्रावकाचार, गा. २५ 
स्थूलो व्यठ्जनपर्यायों वाग्गम्यों नश्वरः स्थिर: । 
सूक्ष्म: प्रतिक्षणविध्यंसी पययिश्चार्थभोचर: ॥-आप्तपरीक्षा, पृ. २१२ 


तथा-“तत्ार्थपर्याया: सूक्ष्मा: क्षणक्षयिणस्तथा5वाग्गोचरा विषया: भवन्ति | 
व्यञ्जनपर्याया: पुनः स्थूलाश्विरकालस्थाबिनों वाग्गोचराश्छद्यस्थ-दृष्टिविषयाश्च 
भवन्ति | समयवर्तिनोंउर्थपर्याया भण्यन्ते चिरकालस्थायिनों वध्यञ्जनपर्याया 


भण्यन्ते 
गा. ३१ 


तथा-- 


गा. ३२. 


गा. ३३. 


गा. ३४. 


गा. ३५. 


१७४ 


इति कालकृतभेद: | -पञुचास्तिकाय, गा. १६ टीका । 


. एयदवियम्मि जे अत्यपज्जया वियणपज्जया चावि। 
तीदागणागदभूदा तावदियं त॑ हवदि दब्बं ॥। 
>गोम्मठसार, जीवकाण्ड, गा. ५८१ 
जयधवला ग्रंथ १, गा. १०८, पृ. २५३, कातिकेयानुप्रेक्षा टीका, गा. २२० 
एरणारयतिरियसुरा पञज्ञाया ते विभावमिदि भणिदा। 
कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया ते सहावमिदि भणिदा || 
-नियमसार, गा. १५ 


अण्णणिरावेक्यों जो परिणामों सों सहावपज्जाओं। 
खंधसरूवेण पुृणों परिणामों सो विहावपज्जञाओ ।। -निममसार, गा. २८ 


.... 


रूपाइय जे उत्ता जे दिट्ठा दुअणुआइखंधम्मि। 

ते पुम्गलाण भणिया विहावगृणपज्जया सब्बे । -नयचक्त, गा. ३४ 
सवियप्पं णिव्वियप्प॑ पेमाणरूब॑ जिर्णहि णिहिद्व । 

तहबिह जया वि भणिया सर्वियप्पा णिव्चियप्पा थि।! 


० 


नयचक्र में उद्धृत, पृ. ९९ 


सम्मइसु्त 


गा. २५. छद्व्वाकट्राणं) सरिएं . तिवकालअत्यपण्जाने । - 
वेंजगपज्जाये वा मिलिंदे- तांणं ठिक्लिादी +। - 
>गोम्मट्सार, जीवकाण्ड, गा. ४८०९ 


गा, ३६-४०- उप्पादों ये विशासों विज्जदि, सव्वस्स अत्यजादस्स । 
पज्जाएण दु केणवि अत्थों खलु होदि सब्भूदों । -प्रवचनसार, १, १८५ 
घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्ये जनो याति सहेतुकम्‌ ।॥। 
पयोव्रतों न वध्यत्ति न पयोञउत्ति द्िब्रत:। 
अगोरसब्रतों नोभे तस्मात्तत्त्वं त्यात्मकम्‌ !। 
आप्तमोमांसां, श्लो , ५९-६० 
तथा- सिय अत्थि णत्थि उहय अव्यत्तब्बं पुणों ये तत्तिदय॑ । 
दब्य॑ ख्ु॒ सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि।। पंचास्तिक/य, गा. पेड 
एवं- कथंचित्‌ ते सदेवेष्ट कथंचिदसदेव ततू। 
तंथोभयमवबाच्यं व नययोगाश्न सर्वथा ।। आप्तमीमांस+, १,१४ 
गा. ४१- “अर्थपर्यायास्ते ठेंघा. स्वभावविभाषपय्यायभेदात्‌ ।/ 
-आलापपद्धति, सूल्ञ १६ ः 
सब्भाव॑ खु बिहाव॑ दव्वाणं पज्जयं जिणुदिद्र । 
संच्वेसति च सहाव॑ विभाव॑ जीवुषुद्गलाणं च।। नयचक्र, गा. १८ 
“स्वभावगुणपर्याया अगुरुलघकगणपट्हा निवृद्धिरूपा: सर्वद्रव्यसाधारणा: 
-पंचास्तिकाय, टीका, गा. १६ 
/विभावार्थपर्यात्रा: पड़विधा: मिथ्यात्व-कपाय-राग-देष- 
पृण्य-पापरूपाध्थ्यवसाया: । -आलापपद्धति, सूत्र १८ 
“विभावगुणव्यंजनपर्याया मत्यादय: |” बहीं, सूत्र २० 
“स्वृभावगुणव्यंजनपर्याया अनन्तयनुष्टयरूपा जीवस्य । पुद्गलस्य 
तु दृयणुकादयों विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याया:।” वहीं, सूत्र २२-२३ 
“अविभागिषुद्गलपरमाणु: स्वभावद्रव्यव्यव्जनपर्याय: ।' वहीं, सूत्र २५ 
गा. ४२. णिच्छयववहरणया मूलसभेया णजयाण सब्दाणं। 
णिच्छयसाहणहेऊ दव्वमपज्जत्थिया मुणह ।। आलापपद्धति, गा. ४ 
गा. ४२. ववहारों ये वियष्यों भेदों तह पज्ञओसि एयट्र)। 


वयहारअव्टाणट्विदी हु ववहारकालो दु।। 
-मोम्मट्सार, जीवकाण्ड, गा. ५७१ 


आक्रा्य सिदसेन १७ भू 


सा. ४४-४६. जो साहेदि विसेसे अहुविहंसामण्णसंजुदे संब्ये। 
साहण-लिंग-असादों पेम्जयविसओं णओ होदि।। 


“कांतिकेयानुप्रेक्षा, गा. २७० 
गा. ४७-४८. अण्णोण्णुब्यारेण य जीवा बट्ूंति पुम्मलाणि पुणों। 
देहादीणिव्वत्तणकारणभूदा हु जियमेण ॥। 
गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गा. ६०४५ 
तथा- जीवम्हि हेदुभूदबंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम | 
जीवेण कद कम्म॑ भण्णदि उवयारमत्तेण।। -समयसार, गा. १५ 
एवं-- मोत्तृण गिज्छयट्र. ववहारेण विदुसा प्रवटंति। 
परमट्टुमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओं विहिओ ।। 
>समयसार, गा. १५६ 
गा. ५१. दंसणणाणचरित्ताणि सेविदष्वाणि साहुणा णिच्च॑। 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदों | वहीं, गा. १६ 
तथा- अंद्रुषिहं पि य कम्मं सब्वं पुग्गलमयं जिणा विति। 
जसस फल त॑ बवृच्चई दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ।। 
| गा.५२. ववहारस्स दरीसणमुबएसो वण्णिदों जिणवरेहिं। 
जीवबा एदे सब्बे अज्ञवसाणादओं भावा ॥-समयसार, गा. ४५-४६ 
एवं- जो चेव कुणदि सो चेष बेदगों जसस एस सिद्धंतों -समयसार, गा ३४७ 
अण्णों करेंदि अण्णों परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतों। बहीं, गा. ३४८ 
गा. ५३. दोण्ह वि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु सेमयपडिबद्धा | 
ण दू णयपक्‍्खं गिष्हद किचि वि णयपक्खपरिहीणों | 
-समयसार, गा. १४३ 
गा. ५४. णाणाघम्मजुदं पि थे एये धम्मं पि वुच्चदे अत्यं। 
तस्सेय विवक्‍्खादो णत्यि विवक्खा हु सेसाणं ।। कारतिकेयानुप्रेक्षा,गा.२६४ 
तथा- “णाण होंदि प्राण णओ वि णादुस्स हिदियभादत्यों ।” 
-तिलोयपण्णत्ति, १,८5३ 


१७६ +$ सम्मइसुत्त 


दवितोय काण्ड 


गा. १. जं सामण्णग्गहणं दंसजमेयं विसेसियं जाजं। -सन्मतिसूत्र २,१ 
ज॑ सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्टू मायारं। 
अविसेसदूण अटटू दंसणमिदि भण्णदे समये।| -तोम्मट्सार 
जीवकाण्ड, गा. ४८१; ब्व्यसंग्रह गा. ४३, 
कम्मपयडी, गा. ४३; पण्चसंग्रह १,१३८ 
तथा- ज॑ जाणइ त॑ णाणं जं पिच्छइ त॑ं च दंसर्ण भणियं | -चारित्रपाहुड, गा. ३ 
गा. २. इत्याद्ननेकनिजशक्तिसुनिर्भरो5पि 
यो ज्ञानमावमयतां न जहाति भाव:। 
एवं. क्रमाक्रमचिवर्तिविवतंचितं 
तद द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥ -समयसार-कलश, १८ 


गा. ३. मणपज्जवणाणंतोी गाणस्स ये दंसणस्स ये विसेसों । 
केवलियं णाणं पुण णाणं त्ति य दंसण ति य समाणं॥ 
-जयधबला, ग्रंथ १, गा. १४३, प. ३५४७ 


च् 


“केबलिनां तु भगवतां निविकारस्वसंवेदनसमुत्पश्ननिरावरणक्षायिकज्ञान- 
सहितत्वात्‌ निर्मधादित्ये बृगपदातपञ्रकाशबददशेन शान च युगपदेव इति 
विजेयम्‌ । -बूहदडव्यसंग्रह वृत्ति, गा. ४५। 
गा. ४. केइ भणंति जइया जाणइ तश्या ण पासइ जिणो त्ति। 
सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणाभीरू ।। 
-जयंधवला ग्रंथ १, गा. १३४, पृ. ३५१ 
टिप्पण---'केई भणंति” कह कर श्वेताम्बर आचार्यों (बाचनाकारों) की ओर 
संकेत किया गया है। उनका कथन है-'से केणटु णं भंते ! एवं वुच्चति- 
केवली ण॑ं इमं रमणप्पभं पुढुवि आगारेहिं ज॑ समय॑ जाणति नो तं समय॑ 
पासति | ज॑ समय पासति नो त॑ समय जाणति।” 
>प्रज्ञापना सूत्र, प. ३०, सू. ३१९, पृ. १३१ ; भगंबतीसूत १४,१० ; १८,८ 
गा. ५. केब्लगाणावरणक्थएण जाद तु केवल जहा णाणं। 
तह दंसर्ण पि जुज्जदइ णशिययावरणक्खए संते। 
-जमशधबला ग्रंथ १, गा. १३६. पृ. ३५२ 


आधार्य सिंदसेन १७७ 


गा, ६. 


गा, ७. 


मां, ५. 


तथा- 


गा. ९. 


तथा- 


गा. १०. 


गा. ११. 


पृ७८ 


भण्णइ खीणावरणे जहू मइणाणं जिणे ण संभवह। 
तह खीणावरणिज्जे विसेसदों दंसण णत्थि । 
-जयधवला ग्रंथ १, गा. १४४, प्‌. २५९ 
“ण कम्मजणिदं केवलदसण; सर्मसश्वपयासेण विणा णिच्वेयणस्स 
जीवस्स णाणस्स वि अभावष्पसंगादों ।” -बहीं, पु. ३५९ 
असहाय-णाण-दंसग-सहिओं इंदि केवली हु जोएण। 
जुत्तों त्ति सजोंगिजिणों अगाइ-णिहणारिसे उत्तों॥ 
-गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गा. ६४ 
केवलदंसण-णाणे. कसाय-सुक्केबकए पुघत्ते य। 
पडिवादुबसामेंतय-खर्वेंतर संघराए य।। 
. -कसायपाहुड, पेज्जदोसविहत्ती, गा. १६ 
“केबलणाणादों केवलदंसणम्भिण्णमिदि केवलदंसणस्स केवलणाणत्त 
किण्ण होज्ज ? ण; एवं संते बिसेसाभावेण णाणस्स वि दंसणत्तप्पसंगादों। 
ण च केवलंदंसणमण्वत्त; खीणावरणस्स सामण्ण-विभेसप्पयंतरंग- 
त्थवावदस्स अव्वत्तभावविरोहादों । ण॒ तर दोण्हं समाणत्तं फिट्ठदि; 
अण्णोण्ण भेएण भिण्णोणमसमाणत्तविरोहादो ।” 
-जयधवला ग्रंथ १, पृ. ३५८ 


दंसणणाणावरणक्खए समाणमस्मि कस्स होंइ पृष्वयरं। 
होज्ज समो उप्पाओं हंदि दुबे णत्थि उबजोगा।। 
-जयधवला, ग्रंथ १, या. १३७, पृ. ३५२ 
जुगवं बटुइ णाणं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा। 
दिणयरपयासतापं जह वद्इ तह मुणेयब्यं ।। -नियमसार, गा, १६० 
दंसणपुव्व॑ णाणं छदुमत्यार्णं ण दुण्णि उवओोगा। 
जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवि।। -द्रव्यसंग्रह, गा, ४४ 
जाणइ तिकाल विसए दव्बगुणे पज्जए 4 बहुभेदे । 
पच्चक्थ चर परोक्‍ख अणेण णाणेत्ति णं बेंति।! 
-गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गा. २९८ 
“क्रेवलंगाणस्स परंजायस्स पज्ञायाभावादों | ण पजञ्जायस्स पज्जाया 
अत्थि; अणवत्थाभावष्पसंगादों । ण केबलणाणं जाणइ पस्सइद बा; 
तसस कत्तारत्ताभावादों । तम्हा स-परप्पयासओं जीवो' त्ति इच्छियव्वं । 
ण च दोण्हं पयासणमेंयत्त; वज्ञंतरंगत्थविसयाणं सायार-अणायाराण- 
मेयत्तविरोहादों ।”-जयधवला ग्रंथ १, पृ. ३५८ 


सम्महसुत्त 


ना, १३, 


तथा- 


गा. १४. 


एवं- 


गा.१५. 


तथा- 


एवं-- 


गा.१६. 


, अहिट' अच्णादं केवलि एसी हु भासई सया! वि। 


एयसमयम्मि हूंयि हु वयणविसेसों ण संभवद |। 
“जयपवला प्रंथ १, गा. १४०, पु. ३५६ 


अण्णाद॑ पासंतों अदिद्वठमरहा संया वियाणंतों। 


कि जाणह कि पासइ कह सत्वष्हों त्ति वा होह।॥। 


-जवधवला ग्रंथ १, गा. १४१, पृ. ३५६ 
“एसो दोसों मा होदु त्ति अंतरंगुज्जोबों केवलदंसणं, बहिरंगत्थ- 
विसओ पयासों केवजणाणमिदि इच्छियव्यं | ण चर दोण्हमुवजोगाण- 
मक्‍्कमेण बत्ती विरुद्धा; कम्मकयस्स कमेस्स तदभावेण अभावम॒व- 


गयस्स तत्थ. सत्तविरोहादों ।” -जयघधबला ग्रंथ १, प. ३५६ 


बहुविहबहुप्पपारा उज्जोंगा परिमियम्मि खेत्तम्मि। 
लोगालोगवितिमिरों जो केवलदंसणुज्जोओं ॥। 

-गोम्मट्सार, जीवकाण्ड, गा. ४८५ 
णाणं परप्पयासं दिट्दी अध्यप्पययासया चेव। 
अप्पया सपरपयासों होदि त्ति हिं मण्णसे जदि हि।। 
णाणं परप्पयासं तश्या णाणेण दंसण्ण भिष्णं। 
ण हवदि परदव्वगयं दंसगमिदि वण्णिदं तम्हा।। 

-नियमसार, गा. १६१-१६२ 
ग्द्विशेषमकृत्वैष॑ गृह जीते. वस्तुमान्नकम । 
निराकारं तत: प्रोक्‍्तं दर्शनं विश्वदर्शिभि:।। -तस्वार्थंसार, श्लो. १२ 
लोयालोयं जाणइ अप्पाणं णेव केवली भगवं। 
जइ कोइ भणइ एवं तस्स य कि दूसणं होह ।। -नियमसार, गा. १६९ 
“सईं भयवं उप्यण्णणाणदरिसी . . . . . . सव्वलोए सब्यजीवे सव्वभावे 
सम्म॑ सम॑ जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति।” 

-पट्खण्डागम, वर्गणाखण्ड, ५,५,८२, पृ. ३४६ 
जीवे. युगपदेकस्मिश्निेकादीनि विभावयेत्‌ । 
ज्ञानानि चतुरन्तानि न तु पञ्च कदाचन ॥। -तच्वार्थंसार, शलो. ३४ 
वत्थुणिमित्तों भावों जादों जीवस्स होंदि उबभोगों। 
उबओभो सो दुब्हो सामारों चेव अणगारों।। 
मह-सुइ-ओहि-मणेहिं य ज॑ सयविसयं विसेसविष्णाणं। 
अंतोमहुत्तकालों उवंधभोगों सो हु सामारो ।। -पञण्चसंग्रह,१.१७८-७९ 


आंचाये सिद्धसेन १७९ 


गा. १७. इंदियमंगीहिणा वा अत्थे अविसेंसिऊंण जं गहणं। 
अंतोम्हुत्तालों उबओगी सी अजांगारो। 
केवलिणं साथारो अग्गारों जुगरबंदेद उंवजोगों। 
सादी अणंतकालो पच्चक्खधों सब्यभावषगदों ॥ -पडञ्चसंग्रह,१,१८०-८१ 
था. १९. अप्पाणं विणु णाणं णाणं विणु अप्पगोण संदेहो। 
तम्हा सपरपयासं णाणं तह दंसण्णं होदि ।॥-नियमसार, गा. १७१ 
गा. २०. दंसणमवि चक्‍्खुजु्द अचक्खुजुदमवि य ओहिणा सहिय॑। 
अणिघ्रणमणंतविसय केबलियं चावि पण्णत्तं ।। -पंचास्तिकाय, गा. ४२ 
तथां-- चक्खू-अचक्खू ओही तिश्णिवि भणिद॑ विभावदिच्छित्ति। 
पज्जाओं दुवियप्पो सपरावेक्खों य णिरवेक्खों | -नियमसार, गा. १४ 
“अचक्खु-दंसगणी एहंदिय-प्पहुडि जाब खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था 
त्ति।! -षट्खण्डागस, जीवस्थान, १,१,१३३ 
गा. २१९. “विषयकिषयिसप्निपाते सति दर्शनं भवति । तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवर्रह: । 
-पट्खण्डागम १,१,११५, पृ. ३५४ तथा पृ. ३७९ 
तथा- अक्षार्थयोंगे सत्तालोकोर्ड्षाकारविकल्पधी:। लघीयस्त्य, का. ५ 
मा. २२. दंसणपुव्व॑ं णाणं णाणणिमित्त तु दंसणं णत्यि। -सन्मत्तिसूत्र, २,२२ 
छदुमत्यणाणाणि दंसणपुव्वाणि केवलणाणं। 
पुण केवलदंसमसमकालभावी णिरावरणत्तादों | धवला, ३,१,२ 
गा. २३-२४-दर्शनं चतुर्धा भवति” चक्ख्ु अचक्खु ओही दंसगमध केवल णेय॑”' 
चल्षुदेशेनमचक्षुदर्शनमवधिदर्शनमथ केवलदर्शनमिति विजेयम्‌ । तथाहि-आत्मा 
हि. जगत्रयकालत्रअवरतिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकल विमलकेवलदर्शनस्वभा- 
वस्तावत्‌ पश्चादनादिकमंबन्धनाधोन: सन्‌ चल्षुदेशेनावरणक्षयोपशमादब हिं- 
रजूदव्येन्द्रियालम्बनाचच मूत्तंसत्तासामान्यं निविकल्पं संव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि 
निश्वयेन परोक्षरूपेणकदेशेन यत्पश्यति तच्चक्षुदर्शीम्‌ । तथव स्पर्शन- 
रसनप्राणश्रोतेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वाद्‌ स्वकीय स्वकीय वहिरखुद्रव्येन्द्रिया- 
लम्बनाच्च मूत्त सत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणकदेशेन य्रत्पश्यति 
तदचक्षुदे्शनम्‌ ।” -दरग्यसंग्रहवृत्ति, गा. ४, पृ. ११ 
गा. २५. जीवसहाबं॑ णाणं अप्पडिहददंसणं अणण्णमयं । 
चारेयं च॑ तेसु णियरद अत्थित्तमणिदियं भणियं।। 
-पञ्चास्तिकाय, गा. १५४ 
गा. २६-२७- मणपज्जवणाणंतों णाणस्स य दंसणस्स य विसेसो । 
केवलियं णाणं पुण णाणं त्ति य दंसणं त्ति य. समाण॑ ॥। 
-कयायपाहुड, ग्रंथ १, गा. १४३ 


45० | सम्मइसुस्त 


भा. २८. 


गा.३०. 


तथा-- 


गा. ३२. 


तथा- 


गा, ३४. 


गा. ३७. 


तथा- 


गा. ४०, 


गा. ४१. 


गा. ४२. 


तथा-- 


सा. ४३. 


तथा- 


जाग परप्पयासं तश्या णोणेण दंसण सिण्णं। 

श हुबदि परदव्यंगय दंसगमिंदि बण्णिदं तम्हा ।। “निर्धमसार, गा, १६२ 
ण पविद्रो णाविद्वरं णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू। 

जाणदि पससदि णियदं अब्खंतीदों जंगमसेस ।। -प्रवचनसार, १,२९ 
णाणं॑ ण जादि णेयं णेयंपि ण जादि णाण-देसम्मि । 


_ णिय-णिम-देस-ठियाणं_ बवहारों णाण-णेयाणं॥। 


-कातिकेयानुप्रेक्षा, गा. २५६ 
एवं जिणपण्णत्त दंसगरयणं धरेह भावेण | 
सारं॑ गुणरयणत्तयसोवाणं पढ़म - मोक्खस्स |) 
ज॑ं सक्‍कईइ त॑ कीरइ जं च ण सफ्केड त॑ चे संहहर्ण । 
केवलजिणेहि भणियं सहहमाणस्स सम्मत्त ।। -दर्शनपाहुड, भा, २१-२२ 
दंसणकारणभूद॑ णाणं सम्म॑ लु होइ जीवस्स | 
त॑ सुयणा्णं जियमा जिंगवयणविंणिसायं परम ।। -नयचक्र, गा. ३२४ 
केवलिणं स|गारो अणमारों जुगवदेव उवओंगो। 
सादी अणंतकालों पच्चक्खो सव्वभावगदों ॥। -पंचसंग्रह, १,१८१ 
“जीवों अगाइणिहणों.” -सन्मतिसूत्र, २,३७ 
जीवो अणाइणिहणों परिणममाणों हु जव-णवं भाव॑। 
सामग्यीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ।।-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा.२३ं १ 
जीवा अणाइणिहणा संता णंता य जीवभावादों। 


सब्भावदों अणंता पंचस्गगृशप्पधाणा य ।। -पंचास्तिकाय, गा. ५३ 


जहू कोइ संद्टविवरिसों तोसदिवरिसे णराहिबों जाओ। 


उभयत्थ. जायसहों वासविभागं विसेसेड ।। 


>मूलाचार, समयसाराधिका«, गा. ८७ 
एवं तु जीबदव्व॑ अणाइणिहरं विसेसियं णियमा। 
रायसरिसों दु केवलिपज्जाओं तस्स हु बिसेसो । -मूलाचार, समय.गा. ८८ 
जीवों अणाइणिहणो जीवोत्ति य णियमदों ण वत्तव्वो। 
जं॑ पुरिसाउगजीबो देवाउगजीविदविसिट्टी |! 

-मूलाचार, समय या. ८९ 

सो बेव जादि मरणं जादि ण णद्दों त चेव उप्पष्णो। 
उप्प्णी य विणट्टो देवों मणूसोत्ति पज्ञाओं ।-पंचास्तिकाय, था. १८ 
संखेज्जमसंस्रेज्जमणंतकरप्प॑ केबल णाण॑। 
तह रागदोसमोहा अण्णे विय जीवपज्जाया ॥-मूलाचार,समय. गा. ९० 
आदा णाणपमाणं 'णाणं णेयप्पमाणमुहिंद्र । 
जेयं लोगालोगं तम्हा णाणं तु सब्यगयं । -प्रबचनसार, १,२३ 


आधाये सिद्धसेत पृष्प्‌ 


तृतीय काण्ड 
गा. १. यवकश: कारकमर्थसिद्धये समीक्षय शेषं स्वसहायकारकम्‌ । 
तयेब सामान्यविशेषमात्‌का नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पत: ।। 
-बहत्स्वयम्भूस्तोत्र, श्लो, ६२ 
तथा-- सत्सामान्यात्तु सर्वेक्यं पृथक्‌ द्रव्यादिभेदतः । 
भेदाभेदविवक्षायामसाधारणहेतुक्तू ॥ आप्तमीमांसा, का. रे४ 
एवं--- “सामण्णविसेसप्यओं जीवों कध॑ सामष्णं । ण असेसत्थपयासभावेण 
रायदोसाणमभावेण य तस्स समाणत्तदंसणादो -कषाय पाहुड १, १-२० 
गा. २. नित्यत्वैकान्तपक्षेषपि विक्रिया नोपपश्चते । 
प्रामेव कारकाभाव: न्य प्रमाणं क्‍्व तत्फलम्‌ ।। -आप्तमीमांस।, का. ३७ 
तथा--- निविशेष॑ हि सामान्य भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहित्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हिं ॥९॥। 
गा. ३, एवं सदो विगासों असदो जीवस्स होइ उप्पादों । 
इदि जिणवरेहिं भणिदं अण्णोण्णविरुद्धमविरुद्ध ।। -पंचास्तिकाय, गा. ५४ 
गा. ४. परिणमदि जेण दव्वं तक्‍कालं तम्मय त्ति पण्णत्त । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेयव्वों ।। -प्रवचनसार, गा. ८ 
गा. ५-६. सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया: । 
सर्वथेति प्रदृष्यन्ति पुष्यन्ति स्पादितीहिते ।। बृहत्स्वयम्भूस्तोत्न, श्लो. १०१ 
न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न वर क्रियाकारकमत्र युकतम्‌ । 


नैवासतों जन्म सतो न' नाशों दीपस्तम: पुद्‌गरलभावतो$स्ति ॥। 
“वहीं, श्लो. २४ 


तथा--- जो एयसमयवदट्टी गेण्ह्‌इ दब्बे धुवत्तपज्जाओं । 
सो रिउसुत्ते सुहुमों सब्बं स॒हँ जहा खणियं ।। -नयचक्र, गा. २११ 
गा. ७. पृुव्वपरिणामजुत्तं कारणभावेण बहुदे दब्वं । 
उत्तरपरिणामजुर्द तं चिय कज्जं हवे णियमा ।। 
कारणकज्जविसेसा तीसु वि कालेसु हुंति बत्यूणं । 


एक्केक्कम्मि ये समए पुज्वुत्तरभावसासिज्ज ॥ -कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 
गा. २२२२२३ें 


पृथरे सम्मइसुत्तं 


भा. ६. दिव्योश्रथी नि्गुंणा गुणा: |” -तंस्वार्थेसूंतर ५६ ४१ 
तंथा-- “प्रावद्दव्यधाविन: सकलथेययिनुवर्तिनों गुणा: धस्तुत्थरूपरसगन्ध-- 
!.. स्पशदियें: ।7 -श्यायदीपिकां, ३,७४६ ः 
या. ९. दव्वाणं सहभूदा सामंण्णविसेसदी गणा णेया ।  ' 
सब्वेसि सामण्णा दहु भणियां सोलस विसेसा || -तथचक्र, गा. ११ 
तथा--- सह-भुव॑ जाणहि ताहं गूण केमभवपज्जउ बत्त || 
“परमात्मप्रकाश, गा. १, ५७ 
गा. १०. त॑ पि कधं णब्यदे । संगहासंगहव॑दिरित्ततेब्विसयाणुवलंभादों । 
३ “-बैवला, ५, १, ६ 
तथा-- तत्र सामान्यविषयों नयः द्रव्याथिक:। विशेषविपय: पर्यायाथिक: | 
तंदुभयं समुदितमयुतसिद्धरूपं द्रव्य॑मित्यच्यते, न तद्विषयस्तृतीयों नयों 
भवितुमहंति, विकलादेशत्वान्नयानाम्‌ ।”  -तत्त्वार्थवातिक, ५, ३८ 


गा. ११. द्रेब्यप्यायियोरैक्‍्य तयोरव्यतिरेकंत: । 
परिणामविशेषाज्वय शक्तिमण्छक्तिभावत: ।। -आप्तमीमांसा, का. ७१ 
गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहमनेकान्तसिद्धये । 
तथा पर्यायवद्द॒व्यं क्रमनेकान्तवित्तये ।। -तस्‍्त्वार्थश्लोकवातिक, ५, 
३८, २, पृ. ४३८ 
तथा--- पज्जयमित्तं तच्चं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं । 
अण्णइ-दव्व-विहीणं ण ये कज्जं कि पि साहेदि ।। -कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 
गा. शरधू 
--- “कि च बहुमाणपज्जाएणुबलक्खियं दव्वं भावों त्ति भण्णदि ।ण च 
एसो भावों दव्वद्रियणयविसओ होदि, पज्जवद्टियणयस्स णिव्विसयत्त- 
प्यसंगादो त्ति ?ै ,........ णच सम्मइसुत्तेण सह विरोहों, 
सुद्धू ज्जुसुत्तणगयविसयीकयपज्जाएणुवलक्खियदव्थस्स सुत्ते भावत्तब्भू- 
बगमादों । एवं वृत्तासेसत्थं मणम्मि काऊण णेगम-ववहार-संगहा 
संव्याओं कदीओं इच्छंति त्ति भूदबलि भडारएण उत्तं ।"' 
षट्खण्डागम, वेदनाखण्ड, ४, १, ४८ 
गा. १२. परिणाम अह बियारं ताणं त॑ पज्जयं दुविह । -लयचक्र, गा. १७ 
तथा-- तद्भाष: परिणाम: ।“--तत्त्वार्थयूत्र, ५, ४१ 
'इयतिपर्यायॉस्तर्वा«्यंत इत्यथों द्र्यम्‌ । 


आचार्य सिद्धसेन पृषईे 


' शा. १३-१४. “म्रदि गुणो:पि विश्वते, नन्‌ चोक्त तदुविधयस्तुतीयों मुलनयः 


सा.१६. 


मा.१७. 


गा. १८५. 


गा. २२. 
दब्वं पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सददद ।॥। 


या. २४. 


गा. २६. 


गा. २७. 


आत्मोतीति, नैच दोष; द्व्यस्यथ दावात्मानों सामान्य विशेषश्चेसि । 
तत्र सामान्यमुत्सग्रोज्यय: गुण इल्पलर्भान्तरम्‌ । विशेषों भेद: पर्बाय 
इति पर्यायशब्द: ।” -राजवातिक, ५, दे८ 


. गुण इृदि दव्यविहाणं दव्वविकारों हि पज्जवों भणिदो । 


तेहि अणूर्ण दब्यं अजुदपसिद्ध हे शिज्छ ।। -सवर्थि सिद्धि, ५, ३८ 
सत्यं तत् यत: स्थादिदमेव विवक्षितं यथा द्रव्ये । 
मे मुणेभ्य: पृथम्रिह तत्सदिति द्ब्यं वे पर्यागाश्येति ।। 

-पंचराध्यायी, श्लो. ११६ 
अयमर्थ: सन्ति गुणा अपि किल परिणामिन: स्वत: सिद्धा: । 
नित्यानित्यत्वा दप्युत्पादिन्वयात्मका: सम्पक्‌ ।। -वहीं, श्लो. १५९ 
सदेव सर्वे को नेच्छेत्‌ स्वरू्पादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासात्न चेन्न व्यवतिष्ठते । -आध्यमीमांसा, का. १५ 
सव्बाणं दव्वाणं दव्य-सरूमेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-गुण-मेएण हि सब्बाणि वि होंति भिण्णाणि ॥। 

“कातिकेयानुप्रेक्षा, या. २३६ 


अण्णइ-रूवं दज्यं विसेस-रूवों हंगेइ पज्जावों । 


-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा. २४० 


सरिसो जो परिणामों अणाइ-णिहणो हंबे गुणो सो हि । 

सो सामण्ण-सरूवों उप्पज्जदि णस्सदे णेय ।। -वहीं, गा. २४१ 
प्रमाणयोचरो सन्‍्तो भेदाभेदों न संवृती । 

तावेकत्नाविरुद्धौं ते गुणमुख्यविवक्षया ।। -आप्तमीमांसा, का. ३६ 


ऋक्रमापितदयात्‌ हैत॑ सहावाज्यमशक्तित: । 
अवक्तव्योत्तरा: शेषास्त्रयों भज़ा: स्वहेतुतः ।। -आप्तमीमांसा, का. १६ 


तथा-- ज॑ वत्थू अणेयंतं एयंतं ते पि होदि सविपेक्ख । 


गा.२८ 


पृद्दढ 


सुयणाणेण णएहिं य णिरपेक्ख दीसदे णेव ।। -कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा. २६१ 


जीवादी सहृहणं सम्मत्त जिणवरेहिं पण्णत्त । 
वबहारा णिच्छयदों अप्पाणं हवइ सम्मतं ॥ -भावपाहुड, गा. २० 


सम्मइसुत्त 


भा. ३२-३३ . पज्जाओं दुवियप्पों सपरावेशशों मं थिरमेक्यों । -नियमसार, गा..१४ 
शरणारयतिरिययुरा प्रज्जाया ते विभावमिदि भणिदा। 
कम्मोपाधिविवज्जियपम्जाया पे सहावसिदि सणिदा !।-बहीं, गा. १५ 
गा. ४४ . णिहिंदी जिणसमये अविर्दसभ्मों जहन्मपतों सि ।. 
सम्मत्तरमणरहिओ ज्पत्तमिदि संपरिव्वेज्जो ।-द्वादक्ानुप्रेक्ा, मा. १८ 
तथा--- अण्णाणादों णाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादों । 
हवदित्ति दुक्खमोक्ख परसमयरदोी हदि जीवो ।। 
-पंचास्तिकाय, भा. १६४ 
एवं--- बहिरंतरप्पभेयं परसमयं भण्णए जिणिदेहि । 
परमण्पो सगसमय तव्भेयं जाण यूणद्वाणे ॥ -रम्णसार, गा. १४७ 
गा. ४५. जो हेउवायपक्खम्मि हेउओं आगमे य आगयमिओं । 
सो ससमयपण्णवओं सिद्धतविराहओ अण्णों ।। 
-सत्वाथंश्लोककातिक, पृ. ३ 
गा. ४६. णाणाधम्मजुदं पि एयं धम्मं पि वुज्चदे अत्यं । 
तस्सेय-विवक्खादों णत्यि विवक्‍्खा हु सेसाणं ।। 
-कालिकेयानुप्रेक्ा, गा. २६४ 
सो चिय एक्को धम्मो वाचयसहों थि तस्स धस्मस्स । 
ज॑ जाणदि त॑ नाण॑ ते तिण्णि वि णस-विसेसा य॑।। -वहीं, गा. २६४ 
एवं--- सुदणाणेणणएहि ये सो सहिंद्ठी हवे सुद्घों ॥ -वहीं, गा. ३१२ 
तथा--- कम्मं बढमबद्ध जीवे एवं तु जाण णयपक्‍्ख । 
पक्‍्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारों । -समयसार, गा. १४२ 
गा. ४७. जावदिया वयण-वहा ताबदिया चेव होंति णय-बादा । 
जावदिया णय-बादा ताबदिया चेष पर-समया ।। 
-गोम्मठसार कम काण्ड, गा. ८९४; पट्खण्डागम जीवस्थान, १, १, १, 
गा. ६७; तत्त्वाथेश्लोकवातिक, पु. ११४; प्रवंचनसार चरणानु- 
योगसूचक चूलिका अन्त्य 


तथा--- एकानेकविकल्पादाबुत्तरत्ञापि योजयेतू । 
प्रकियां भंगितीमेनां नयैनेयविशारद: ।। -आप्तमीमांसा, का. २३ 


आचार्य सिद्धसेव वृषभ 


गा. ४९. क्यचित्ते सदेवेष्ट क्यंचिदसंदेव तंतू । 
तथोभयमवाच्य च तथर्योग्राज्न संवेधा | -अंप्तेसीमासा, का. प४ 
तथा-- मिच्छदंसगमग्गे मलिणे अण्णाणमोहदोंसेहि । 
बज्ञंति मूढजीवा मिच्छत्ताबुद्धउदएण ।। “चारित्तपाहुड, या. १७ 
गा. ५०-५१. न सामान्यमात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयांत्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकतोंदबादि सत्‌ । -आप्तमीमांसा, का. ४७ 
तथा-- पंरसमयाणं बयणं मिच्छ खल्‌ होंद सव्वहा बयणा | 
जेणाण युणं वयण्ण सम्मं ख्‌ कहँचि वयणादों ।॥। 
हे -गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गा. 5९५ 
एवं-- ण दु शयपक्खों मिच्छा तं पि य णेयंत्तदव्वसिद्धियरा । 
सिमसहसमारूढ जिणवयणकविणिग्गयं सुद्ध ।। -तयचक्र, गा. २९२ 
गा. ५३. सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया: । 
सर्वेथेति प्रदृष्यन्ति पुप्यन्ति स्यादितीहिते ।।-बुहत्स्वयम्भ्स्तोत्र, श्लों.९०१ 
तथा--- सापेक्षा नया: सिद्धा: दुनेंया अपि लोकत :। 
स्याद्मादिनां व्यवहारात्‌ कुक्कुटप्रामवासितम्‌।।-सिद्धिविनिश्लय, १०,२७ 


गा. ५६. मिल्छतता अण्णाणं अविरदिभावों य भावआवरणा । 

णेयं पडुज्चकाले तह दुण्णं दुष्पपताणं च ।।-पंचास्तिकाय, प्रक्षेपक गा. ६ 
गा. ५७. भेदुवयारं णिच्छय मिच्छादिदुरण मिच्छरूव खु । 

सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधों ब मोकक्‍्खों वा ॥-नयचक्र, गा. २३७ 


तथा-- णिरवेक्खे एयंते संकरआईहिं दुसिया भावा । 
णो णियकज्जे अरिहा बिवरीए ते वि खलू अरिहा ॥। -नयचक्र, गा. ६६ 
गा. ५९. अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यों विपर्ययः । 
ततः सर्च मुषोकक्‍रतत स्थात्तदयुक्तं स्ववातत: ॥। -बृहत्स्वयम्भूस्तोत्न, श्लो, ९० 
गा. ६० . दव्वं खेत्तं काल भाव॑ पडि जीवलक्खियं रूवि । | 
उजुविउलमदी जाणदि अवरवरं मज्मिमं च तहा ॥॥ 
0 -गोम्मट्सार जीवकाण्ड, गा. ४४९ 
तथा-- दब्बं खेत काल भाव॑ करणपरिणाममुच्छाहं । 
संघटणं परियायं आगमपुरिसं चर विण्णाय ॥। 
-भगवती आराधना, गा. ४५० 
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-समयंसार गा. १२ ठीका तथा अनगारधर्मासत टीका, १, ९; 
गा. ६४, णजत्थवि णएहि चिहृणण सूत्तं अत्थो व्य जिणनरमदम्हि । 
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-पट्खण्डागम, जीवस्थान, १, १, १, गा. ६९, पृ. ९१ 
गा. ६५. तम्हा अहिंगय-सुत्तेण अत्य-संपायणम्हि जदयव्यं । 
अत्थ-गई वि य णय-वाद-गहण-लीणा दुरहियम्मा ।। 
-पट्खण्डायम, जीवस्थान, १, १, १, गा. ६९, पृ. ९१ 
टिप्पण---हंदि गृह्मयताम्‌ इति टीकायाम्‌ । 
गा. ६६. पव्वज्जहीणगहिणं णेहं सीसम्मि बटूदे बहुसो । 
आयारविणयहीणों तिरिक्चजोणी ण सो सवणो ।। -लिगपाहुड, गा. १८ 
गा. ६७. चरणकरणप्पहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवाबारा । 
चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्ध ण जाणंति ।। 
-पण्चास्तिकाय, तात्पर्यवृत्ति, गा. १७२ 
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णय-णिक्खेव-पमाणं जाणित्ता विजिद-सयल-परसमओं । 
-भावसंग्रह, गा. १२१ 
सगपरसमयविदण्ट्र आगमहेदूहि चावि जाणिता । 
सुसमत्या जिणवयणे विणये सत्ताणुरूवेण ।|-आचार्य भक्ति, गा. २ 
गा. ६८. णिच्छयमालंबता णिच्छयदों णिच्छय अयाणंता । 
णासंति चरणकरणं बाहरिचरणालसा केई ।॥।- 
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णाणं करणविहीणं लिंगग्गहणं च संजमविहृण । 
दंसणरहिदों य तबो जो कुणइ णिरत्थयं कुणइ ।। 
-मूलाचार, समयसाराधिकार, मा. ९ 
तथा--- णाणं चरित्तहीणं लिगग्गहणं चे दंसणविह्॒ण । 
संजमहीणों य तवो जइ चर्‌इ णिरत्ययं सब्बं ।। 
-श्रीलप्राभुत, गा. ५; भगवती आराधना, गा. ७७० 
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एवं- णबरि ये सीलिण चिणा क्सिया णाएं विधातंति । -बहीं, गा. २ 
गा. ६९. सर्वान्तवततद्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशन्यं व मिथोज्नपेक् । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्त सर्वोदयं तीथेमिदं तवेब ।। 
5 ह -युक्त्यनुशासन, श्लो. ६२ 
तथा--- विना अनेकान्तवादेन व्यवहारों न दुश्यते । 
तस्मात्‌ स्थाद्ादों हि लोकस्य गुंस तस्में नमोंउस्तु मे ।-वरांगचरित, श्लो. 
मिथ्यासमूहों मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताउस्ति नः | 
निरपेक्षा तया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेउर्थकृत्‌ ।।-आप्तमीमांसा, का. १०८ 
तथा-- ये एवं नित्यक्षणिकादयों नया मिथोज्नपेक्षा: स्वपरप्रणाशिन: । 
ते एवं तत्त्वं विमलस्य ते मुने: परस्परेक्षा: स्वपरोपकारिण: ॥। 
-बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, श्लों. ६१ 
गा. ७०. परमागमस्य जीव॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धु रविधानम्‌ । 
सकलनयविलासितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ।। 
-पुरुषाथेसिद्धयुपाय, श्लो. २ 
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